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्रिरन शि 


कान्य-कला नियति के नियम से परेहे, 
जिसकी ल्थ्येट से नियति भी षडी रहती 
है । कविता समाधान को वह वाणी है, 
जो कवि की गहन मोन अनुभूति को 
मुखर करतो हौ । जीवन की सस्पणंता 
की अनुभूत अभिव्यक्ति ही कविता है । 


अपनी ओर से 


कटने को तो यह पुस्तक का तीसरा सशोधित सस्करण है पर इसमें 
इतना सशोधन ग्रौर परिवधंनहो गयादहै किं इसे पिके सस्करणों के 
क्रम मे पहचान पाना कठिन है ! स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियो कौ विवेचना 
प्रस्तुत पुस्तक मे को गयी है 1 इसके अतिरिक्त इसमे यह भी स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया गया है कि अन्य समकालोन साहित्यिक भाव-धाराग्नों 
का मेरु इससे किस सीमा तक खाता है) यही कारण है किं अन्य 
साहित्यिक प्रवृत्तियों कौ भी सेद्धान्तिक विवेचना प्रस्तुत पुस्तक मे करनी 
पडी है ! इस पुस्तक के लिखने की मृल प्र रणा मुभे छायावाद कं सम्बन्ध 
मे फले भ्रमसे ही मिली है! भ्रम निवारण मे यदि प्रस्तुत पुस्तक कु 
सहायक हो सको तो मे अपना श्रम सार्थक समर्ुगा । 


स्वच्छन्द कान्य-धारा पर पड प्रभावो को स्पष्ट करने के लिए बीच- 

बीच मे यथासभव प्रतिनिधि स्वनाओकोतो मेने उद्धृत क्याहीहै, 

साथ ही साथ प्रत्येकं उत्थान के प्रतिनिधि कवियो की स्वतंत्र व्याख्या भो 

करदीहै जिससे किं सभी पाठक पुस्तक के म्रभिप्रेत तके बेरोक-टोक 

पहुंच सके । पुस्तक के आकार को देखते हृए मेने प्रतिनिधि कवियों को 

ही चुना है जिससे यदि अन्य महत्वयुणं कवि छूट गये हों तो उसके लिए 
मै उन कविथो ओर समीक्षकोसेक्षमाप्रार्थोहू। 


( २ ) 


प्रस्तुत पुस्तक मेरी बात अपने आप कहैगी जिससे मे इसके सम्बन्ध - 
मे कोई लम्बा चौडा वक्तव्य नही देना चाहता पर इतना अवश्य कर्हगा 
कि हिन्दी जगत्‌ के सहूदय पाठको कामे हृदय से आभारी हं जिन्होने 
कि इस पुस्तकं के पिदधे सस्करणो का अत्यधिके स्वागत कर मेरे उत्साह 
का वधन किया है । इस सस्करण के आलोक में विद्वान्‌ पाठक यदि कोर 
सूञ्ञाव भेज सके तो मे उनका हृदय के आभार मांगा । 
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आधुनिक हिन्दी कविता 
की 
स्वच्छन्द धार 


स्थापना 


आरभमेही मैदइसे स्पष्ट कर देना चाहता हूकिं आधुनिक हिन्दी 
कविता की स्वच्छन्द धाराः मे प्रयुक्त आधुनिक हिन्दी कविताः का आधुनिकः 
विदोष्रण अस्यन्त व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
ठेखन क्रम मे आघुनिक' शब्द अब विवाद का विषय बन चुका है ओर 
अधिकार हिन्दी साहित्य के इतिहासो मे आधुनिक चन्द का गृहीत अथं अब 
अपनी अथवत्ता समाप्त कर चुका है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल- 
विभाजन-क्रम मे जो आधुनिक शब्द सम्‌ १८५० ६० के बाद छिखि गये अब 
तक कं साहित्य के किए प्रयुक्त होता रहा, अब उसे मानने के किए किसी मी 
जागरूक पाठक को विवद नही किया जा सकता । आधुनिक कारु के युनर्वि- 
भाजन की बात अव प्राय समी विद्वान करने लगे है ओर (आधुनिक दाब्द 
को इतिहास केक्रममे नया अथं देने केलिए लोग प्रयत्नशील है; + सन्‌ 
१९४७ ३० अथवा सन्‌ १९५० ई० से आधुनिक काठ के आरभ के ओचित्य 
को अधिकारा टोग स्वीकार कर चुके है। ये तिथियों एेसी है जो भारतीय 
सामाजिक, सास्कृतिक, राष्टीय एव राजनैतिक जीवन मे आए महान्‌ परिवत॑नों 
की सूचना देती है | पराधीन मारत को स्वतत्रता मि्ी ओर उसे गणराज्य के 
रूप मे विदव-पटल पर कट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । सारे जीवन मल्य 
वदे ओर हिन्दी साहित्य मे उन परिवितनो को व्यापक रूप मे स्वीकृति मिरी 
कविता जिसका महत्व प्रण अग हं । अत हिन्दी कविताकं सदममेमी 
आधुनिक गन्द का प्रयोग आधुनिकं भारत (स्वतत्र भारत) मे ख्खिी गयी 
कविताओं के लिए ही समीचीन है, पर स्वच्छन्द धाराः को स्पष्ट करने के 
क्रम मेमे जपनेको इस सीमा मे नही बोध परायाद । आधुनिक शाब्द का 
योग इस पुस्तक मे मैने उस काव्य धारा के लये किया है जिसने परम्परा से 





१. हिन्दी साहित्य . एक परिच्रय, द्वि° स०-डा० च्रिथुवन सिंह ( विस्तरत विवरण के 
लिए देखिए । ) 


स्थापना 1 ३ 


चखी आ रही काव्य-माषा, काव्य-रिल्प ओर विधय-बोध को नकार दिया है! 
काठ के जिस विदु पर आकर बज भाषा की छोकप्रियता घटी ओर उसका 
स्थान खडी बोटीने छया वहींसे आघुनिक हिंदी कविता का आरम्भ 
मानना चाहिए । ध्यान रदे कि आधुनिक कविता का आरम्भं ओर आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के आरम्भ को एक साथ रखने की आवश्यकता नही है । ये 
दोनों दो चीजे है, इन्हे मिलने का प्रयत्न समन्षदारी को ढंकने का प्रयत्न 
होगा } काठ्विभाजन के क्रम मे उपयुक्त तकं का समथन मै कदापि नहीं 
कृर सकता । रीतिकाटीन मरणोन्धखी परिव से मुक्त जिस काव्य धारा को मै 
आधुनिक काव्य धाराके रूप मे प्रस्तुत पुस्तक मे रखना चाहता हू उसका 
एक विदोष सन्द है जिसके माध्यम से ही हिन्दी कविता की स्वच्छन्दधारा 
को समन्ना जा सकता है । इस सदमं मे प्रयुक्त आधुनिक हिन्दी कविता से 
तायं उस कविता से है, खडी बोरी जिसके माध्यम की माषा है | नवीन 
छन्दो एव प्रवृत्तियो की लोक प्रियता, विदेशी साहित्य का किचित प्रभावः 
गीत-प्रगीत कौ बहूकता, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवादः प्रयोगवाद ओर 
अस्तित्ववाद जेसी प्रब्ृत्तियो की स्वीकृति जिसकी सामान्य विदोषता है । 
मुक्तक छन्दां का प्रयोग आधुनिकं कविता की सबसे बडी पहिचान है। 
वेयक्तिकता की मावना ओर्‌ बरद्धिकता के प्रति निरन्तर बढती परहृत्ति आधुनिक 
हिन्दी कविता को मध्य कालीन अथवा उसके प्रभाव मे ङिखी जानेवाटी हिन्दी 
कविता से परथक करती है ¡ आधुनिक हिन्दी कविता की उपयुक्त विविधताओ 


मे एकता के सूत्र की तलाश ही (आधुनिक हिन्दी कविता कौ स्वच्छन्द धाराः 
का प्रतिपा है। 

इस मन्थ द्वारा मने मुख्यतः यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कियादहैकि 
आधुनिक युग के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन ने हिन्दी कविता की सृष्टि 
किंस सीमा तक योगदान दिया है । आधुनिक युग की एक विशार साहित्य- 
परप्परा से हिन्दी जगत “छायावाद' नाम से परिचित है । विगत वर्षो मे इस 
भावधारा को ठेकर छ्िखि जाने बे आलोचनात्मकं अन्थो की संख्या इतनी 
अधिक रही है कि उस अनुपात मे श्रेष्ठ स्वनात्मक साहित्य-ग्न्थो की सष्टि 
नहीं हो सकी है । अधिकार प्रकारित आलोचनात्मक ग्रन्थ इस मावधारा की 
वज्ञानिक सत्यता प्रमाणित करने मे असफल रहे है ओर इन ग्रन्थों के आधार 
पर जो सामान्य धारणाये बन गई है, यदि उन्हे कसौरी के रूपमे मान ख्या 
जाय तो बहुत सी श्रेष्ठ स्चनाओं को इससे अख्ग कर देना पड़ेगा जिन्हे हम 
छायावाद के नाम से जानते चले आ रहे है । 


४ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारया 


किसी मी साहित्यिक भाव-धारा को सन्ञा प्रदान करने के पूवं यह विचार 
कर लेना आवद्यक हो जाता है कि नामकरण दवारा अभिप्रत साहित्य कौ 
मूक प्रोरणा का प्रतिनिधित्व हो पारहा है कि नहीं । इसके अतिरिक्त यदि 
अतीत साहित्य की भूमिका मे उसका कीं खोत मिल जाता है तो नामकरण 
उससे कुड मिक्ता जञक्ता हो तो ओर मी अच्छा है । विचार करने पर जान 
पडता है कि छायावादः की कोई उसकी अपनी पारम्परिक एतिहासिक परष्ठ- 
भूमि नहीं है ओर उसके अन्दर वे समी कविता मी मरौ पडी हे जो छाया- 
वादः के तथाकथित सिद्धान्तो के प्रतिकूर है । सच तो यह है कि स्वच्छन्दता- 
वादी पत्ति के अन्दर आने बाली समी कविताओं को हम (छायावाद' के 
नाम से जानने ले है । श्वच्छन्दताः एक ेखा शब्द ही है किं जिससे 
नवीनता का आनास होता है, जिसमे प्राचीनता के निर्मोकं का त्याग ओर 
नूतनतम आकाक्चाओ के प्रति जागरूकता का उद्बोधन निहित हे । श्वच्छन्द- 
तावाद शब्द रोमाटिसिज्म की तौ पर गढा हआ शब्द है । रोमाटिसिञ्म 
पाश्चात्य साहित्य मे एक विरार विचार धायाकेरूपमे व्याप्त है नजो वहां की 
सामाजिक परिस्थितियो की पुकार पर उठ खडा हुजा था । यहं एकं सामा- 
जिक आन्दोलन के साथ हिन्दी साहित्य मे आया जिससे इसने व्यक्ति के 
समी सामाजिक अगो को प्रभावित किया है। प्रस्तुत पुस्तक मे मने इसकी 
क्रमिक विकास-भूमि तथा इसके द्वारा छाये गये सामाजिक मूल्यो मे परिवतन 
की समुचित व्यास्या की हे | 


दी्घ॑कार तक अंग्रेजी राज्य के रासन मे रहने के कारण उनको सास्कृ- 
तिक एवं साहित्यिक रुचियो का प्रभाव मारतीय साहित्य पर मी पडा है । 
सर्वाधिक प्रभाव तो साहित्यिक अभिरुचयो पर इसकिए पडा किं अग्रेजी- 
साहित्य का अध्ययन प्रायः अनिवायं हो गया था] प्रभाव ग्रहण करने मे बग- 
देश स्व॑प्रथम रहा है ओर श्रायः सभी प्रदृत्तियां देर या सबेर वहां अग्रेजी 
साहित्य सेछन कर गरहै। एेसा दही प्रभाव हिन्दी कविताओने मी ग्रहण 
किया है । @ायावादः नामक शब्द का जौ प्रचलन हिन्दी साहित्य मे हभ 
उसकी यथार्थता पर तो मैने अव्यधिक बर नही दिया है किन्तु दाशनिक- 
ष्ट-मूमि पर छायावाद की व्याख्या करनेबाटे आरोचको को मैने चुनौती 
अवद्य दी है । अब तक मी सुञ्े सदेह है कि @ायावाद' नाम की किसी 
साहित्यिक मावधारा को हिन्दी साहित्य मे स्वीकार कर छेना समीचीन होगा | 
मैने स्वच्छन्दतावाद को छायावाद का एक अंग नदीं बल्कि छायावाद को 


स्वच्छन्दतावाद का शेखीगत एक अंग माना दहै। भ्रोमाटिसिन्मः शब्दके 
ल्य मैने स्वच्छन्दवाद तथा स्वच्छन्दतावाद शब्दो का प्रयोग किया है। 
'रोमाटिकः शब्द का शरोमासः तथा ररोमाटिसिज्मः आदि दाब्दो के साथ 
पाश्चात्य साहित्य के आधार पर रेतिहासिक व्यास्या प्रस्तुत करने का मेने 
प्रयत्न किया है । जहा कटी भी मैने हिन्दी कविताओं का परसग उठाया है 
वह कमी मी मेरी पवत्ति कवि-सूची उपस्थित करने की नही रही है, केवर 
उस युग की प्रतिनिधि रचनाओं से यदि काम चरूसका हैतो मैने चरने 
का प्रयत्न किया है| 

मै यह दावा तो नही कर सकता किं समस्त आधुनिक काव्य की मूल- 
प्रेरणा शक्तिके रूपमे स्वछन्दधारा क। प्रतिष्ठित कर मैने अन्य स्वीकृत 
काव्य-मवरत्तियो के साथ पूणंत न्याय किया है, पर इतना अवद्यं कह सकता ह 
कि एतिहासिक क्रम मे आधुनिक हिन्दी कविता को देखने का जो मेने प्रयत्न 
प्रस्तुत पुस्तक मे किया है, उससे समय-समय पर॒ काव्य जगत मे परिवतंन 
छने वारी शक्तियो को स्पष्ट देख पाने मे सहायता अवश्य मिलेगी । किसी 
मी साहित्य कौ मूखटृत्ति को समक्न एव उसकी आत्मा से साक्षात्कार 
करने के लये जिस समश्चदारी की आवश्यकता होती है, उसे एेतिहासिक 
दृष्टि कहते है । आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा को प्रस्तुत करने मे 
मैने उसी एतिहासिक दृष्टि का सहारा छया है कि जिससे आधुनिक हिन्दी 
कविता को समश्चने के ल्यिउस परसे विवादोके मख्वेको हटायाजा 
सके । हिन्दी-कविर्यो को ठीक से समन्चने भौर समीक्षात्मक धरात्‌ पर उन्हे 
प्रस्तुत करने के माग मे जो सवते बडी कठिनाई है, वह यह किं उनकी 
रचनाओं मे विषय, भाव एव शेटीगत वैविष्य को बहुख्ता है। इतना ही 
नहीं बल्कि एक ही कवि की एकाधिक मन्यताये एब प्रतिपादित दशन कै 
मीं दन उसकी रचना मे मिक जाते है | यह स्थिति केवर आधुनिक 
कवियों की ही नहीं है, आदिकाल से ठेकर आजतक की रचनाभो मे उसे 
सहज ही द्रंढा जासक्ताहै। वीररस फे कवियोने घोर श्रद्धार, भक्त 
कवियों नै अत्यन्त छोकिंक तथा श्रज्ञारिक कवियो ने मी भक्तिपरक श्रेष्ठ 
स्चनाये की है । छायावादी कवियो की रहस्य भावना ओर रहस्यवादी 
कवियों की छायावादी वृत्ति को अरूग करके देख पाना सहज कायं नही 
ओर कद मी समीक्षक विश्वास के साथ नही कह सक्ता क्रि छायावादी 
अथवा रहस्यवादी कवियों मे प्रगतिवाद एव प्रयोगवाद के तत्व नहीं 
मिकूते। 


(~ आधुनिके हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


सामाजिक विकास के क्रम मे जिस प्रकार परिवार का कनिष्ठतम सदस्य 
आगे चलकर परिवार का मुखिया ओर समाज का नेता बनता है, उसी प्रकार 
काव्य के एेतिहासिक विकास-कममे किसी भी युग की महत्वहीन प्रवृत्ति 
आगे चलकर मुस्य धारा के रूपमे प्रतिष्ठित हो जाती है। एेसी स्थितिमे 
उसे अलग से काटकर नही समन्ना जा सकता, जैसाकरं प्रायः लोग करते हे 
उसे समश्चने के स्यि तो उसके विकास-कम को समश्चना पडेगा । इसी मूक 
धारा को स्पष्ट करने का मैने प्रस्तुत पुस्तक मे प्रयास किया है कुक पमुख 
कवियो की अलग से व्यास्यात्मक चर्चां पुस्तक के अतमे इसील्यि कर दी 
गई है कि उनमे पाये जाने बे व्ैविध्य के बीच मे निरन्तर वतमान उस 
सूत्र कोदेखा जा स्केजो देराकी मनीषा एव उसकी प्रवहमान सास्कृतिक 
चेतना को अतीत से छेकर बतंमान तक जोडती रहती है । स्वच्छन्दतावादी 
भाव धारा दारा रये गये काव्यगत मोडो की गतिविधि का इससे सहज 
मूल्याकन भी हो गया है] प्रमुख कवियो के अतिरिक्त अन्य कवियो की मी 
जो संक्िप्त विवेचना अन्तमे की ग है, उसके मूक मे वतमान मेरी यही 
धारणा है कि इससे नवीनतम तियो तक स्वच्छन्द धारा के विकास-क्रम को 
समश्चा जा सकेगा । यह सभव नदी था कि पस्तुत पुस्तक मे प्रत्येकं कवि कौ 
विस्तरत समीक्षा की जाती क्योकि मे इसे इतिहास-ग्रन्थ नही ब्रनाना 
चाहता था | जिन कवियो की समीक्षा इसमे नही को जा सकी है उनके प्रति भी 
मेरे मन मे आदर मावदहै, पर मेरी अपनी ओर इस पुस्तक की ङु 
सीमाये है, जिसके कारण एेसा हुमा ह । 


स्नच्छन्द्‌ धारय 


कविता किंसी मी साहित्य का प्रमुख अङ्क है, आधुनिक युग मे मानव- 
जीवन की समस्याएं इतनी विषम हो गयी है उनसे इतनी विविधता 
आ गयी है कि उनकी अभिव्यक्ति के कारण ही साहित्य के आज विविध रूप 
दिखाई पडतेहे | किसी मीदेदाके साहित्य के इतिहास पर यदिह ष्टि 
डाठे तो उसका आरम्भ कवितासेदही हमे मिलेगा ओर आज भी अनेक 
साहित्य-रूपो के होते हुए थी साहित्य नाम से सहसा हम कविता का ही अथं 
ल्गाख्तेहै) किसीभी देशका साहित्य बहो के जीवन आर जगत का 
जीवित इतिहास होता है । यदि हम किसी देश के सामाजिक जीवन-जगतं के 
विषय मे जान प्राप्त करना चाहतेहै, तो वह हमे उस देशके साहित्यमे 
मिलेगा; क्योकि साहित्य मानव-विचारो एव अनुमूतियों की सचित निधि है | 
यदि साहित्य कौ व्यास्या करते समय उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाय तो 
मानवजन्य नान-विज्ञान, धमं, दशच॑न, इतिहास, राजनीति, अर्थ॑शाखर ओर 
काव्य सभी इसक्रौ र्पेट मे आ जते ह । इतना तो अतिम र्पसे स्वीकार 
क्ियाही जा सकता हे कि अधिक काल तक साहित्य ओर समाज एक दूसरे 
से अरग नही रह सकते ] एक-दूसरे का अभिन्न सम्बन्ध है । इससे यह 
निर्विवाद है कि कविता के ऊपर भी मानव की तत्काटीन सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियो का प्रमाव पडता है इसके साथ ही साथ कविता 
की कु स्वामाविक दुबरूताये मी है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
यही कारण हे कि उत्तरोत्तर बदृती हुई मानव-समस्याओं को जब काव्य 
अभिव्यक्त करने मे असमथ सिद्ध होने ठ्गा तव युग की मगो के अनुसार 
अनेक अन्य साहित्य-रूपों की उव्यत्ति हुई ओर आज हम देखते है कि गद्य 
साहित्य के माध्यम से ही अनेक विषम-समस्याओं के समाधान पर विन्वार 
करना सम्भव हो पा रहा हे । आज के इस अत्यन्त समर्थं अंग ग्-साहित्य 
केहोते हुए भी जो कविता का अपना महत्व है, उसका मूक कारण है उसका 


आकषक स्वरूप तथा उसके रमाने ओर समस्त जीबन को अमिमूत 
देने की शक्ति। +, 


८ आधुनिकं हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


समाज की सुचियो मे जैसे-जैसे परिवतंन होते गये, वैसे ही कविता के 
स्वरूप ओर उसके देखने की ष्टि मे भमी परितंन उपस्थित होता गया । यही 
कारण दहै करि आदिकाछमे कविताके प्रिजो हदष्टिकोण था, वह भक्ति- 
काट मे नही रहा तथा भक्तिकाकमे जो रहा, वह रीतिकार मे नही रह पाया 
ओर नजो रीतिकालमे थावह आज नही रह सका। समसामयिक मान्य- 
ता के अनुसार ही तत्काटीन विद्वान्‌ कविताकी परिभाषा करते रहे है, 
किन्तु इतना तो स्वीकार करना दही प्डेगाकि किसीमी युगमे कविताकी 
रचना निखुदेदय नही है है । किसी-न-किसो रूपमे हमे कविता मे उस 
समय का संमाज क्चंकता हा अवद्य सिठेगा । इसके विरोध मे यदि चाहे 
तो रोग कविवर तलसीदास का मत उडत कर सकने है कि-- 

"कीन्ह प्राकृत जन गुन-गाना। 
सिर धुनि गिरा खगत पछिलाना ॥ 

दस प्रकार सानव सम्बन्धी कविता, कविता की कोटिमे ही नही आती; 
किन्तु बात पएेसी नहीहै। इस उक्ति को समक्चनेके ल्यि हमे कवि ओर 
कविता की आत्मा को समञ्चना होगा ! महात्मा तुख्सीदास जी ने जिस काल 
मे अपनी स्चनार्ए की बह हिन्दी साहित्य का आदि काल नही था जिसमे कि 
देश की स्वतन्त्रता अष्चु्ण थी, भले ही आन्तरिक पारस्परिक कठह्‌ से उदूमूत 
रणचण्डी का नग्न ताण्डव यत्मानथा] नतो वहकविही थाजो अपने 
आश्रयदाता की रुचि को उकसा कर सम्मान तथा अथं छाम करता, ओर न 
तो वहसमाजही था कि एेसी म्रहृत्तियोको प्रश्रय प्रदान करता, बल्कि 
तुलसीदासजी कौ सचना एेसे युग की देनह, जिनमे देश की राजनीतिक 
बागडोर तुल्सी की इृष्टिमे विदेशी यवनोके हाथमे थी ओर मारतीय 
समाज सब प्रकार से परतन्त्र था | यहं एक प्रकार कौ समस्याथी कि किञ्च 
प्रकार सामाजिक मर्यादा ओर सस्कृति की रघाकी जाय । किसी यवनं 
आश्रयदाता की रुचि को अपनी रचना द्वारा उकसाने का अथं था, अपने ही 
हाथो अपनी सस्कृति ओर सभ्यता की जड खोदना। ठल्सीदास जीने 
प्राकृतजन का प्रयोगटेसे ही व्यक्तियोके च्यिंक्रियादहै जिनके हाथों हम 
परतन्त्र थे । जब समाज मे कोह ठेसा व्यक्ति सामने रह ही नही गाथा कि 
जिसके पीडे हम विश्वास के साथ चल सकते तो सिवाय इसके कि एक आदरं 
पुरुष की कल्पना की जाती आर किया ही क्या जा सकता था । तुखसीदास 
जी की इस उक्ति से स्पष्ट ञ्चल्कतादहै कि उस समय देश का नेतृत्व करने- 
वाला समाज मे कोई टेसा उयक्ति नहीं था कि जिसकी स्तुति की जाती । 


स्वच्छन्द धारा ९ 


भक्तिकाक के समाप्त होते ही साहित्य मे जब्र दूसरा नवीन मोड आया 
तो उस समय तक तत्काीन परिस्थितियो से समाज समन्लौता कर चुका 
था ओर यवनो की कछच्-छाया मे जो हास-विलास ओर धन-वैमव उसके हिस्से 
पड गया था, उसी मे बह परम सन्तुष्ट था। यही कारण दहै किं कवियो की 
आदिकाटीन परवृत्ति दूसरे रूप मे पुन उठ खडी हुई जिसमे से उस समय का 
अकमण्य कामुक विलासी समाज श्लोक रहा है । जिस प्रकार समाज मौल्िक- 
आन्तरिक एव वास्तविक समस्याओं को छोडकर बाहरी तडक-भडक के पीछे 
पागल हो रहा था उसी प्रकार बाह्याडम्बरो से ओंँखो को चौधिया देने वाली 
कविता को मी साहित्य की पुण्य पीठ पर प्रतिष्ठित किया गया । एकाएक कविता 
स्वगं से धरातक पर उतर आई मौर यह स्वीकार किया जाने ल्गा कि- 

यदपि सुजाति सुख्च्छनी सुबरन सरस सुवृत्त । 


भूषन विन न विराजई, कविता बनिता मित्त 1 
केदरावदास ) 


परम पुरुप के स्थान से उतर कर कविता वनिताकी कोटिमे आ गद 
जिसके ल्यि उस कारु का सामाजिक वातावरण उत्तरदायी है। किन्तु उस 
समयकेषोगोने भी इसका अनुभव कियाथाकि कविता बही है, जिसमे 
रमा देने की शक्ति के साथ-साथ सर्बग्राह्मता मी हो | 
(त॑त्र नाद कवित्त-रस, सरस राग रति रंग। 
बूड़ वड हि ड्‌ अंग । 
अननुड़े बूड़ तिरे, जे बूड़ सव अंग। ( विहार > 
इसी कारुमे हमे कविताकीउस धाराका सूत्र मीप्रात्त हो जाता दहै 
जिसका विकास आधुनिक काठ की विभिन्न साहित्यिक धाराओं मे हुआ दै । 
शधनानन्द जी ने' स्पष्ट गनब्दो मे स्वीकार किया है कि-- 
छोग है छागि कवित्त बनावत 
मोहि तो मेरे कवित्त बनावत ॥' 
जिसमे स्पष्ट रूप से काव्य की शाख्रीय रूढियो का तिरस्कार तथा गदृकर 
कविता निमाण की प्रदृत्तिकी उपश्चाका भाव निहित है। कविता अधिक 
दिनो तक परग्पराओ कौ श्रृद्धला मे बन्दिनी बनकर नही रह पायी ओर 
आधुनिक युग मे वह समस्त अनुचित बन्धनो को तोड कर, युग की आव- 
स्यकताजो तथा मगो से बल प्राप्त कर स्वच्छन्द रूप मे कवि के अन्तकरण 
से पट पडी, जिसमे श्रेष्ठतर जीवन कौ कल्पना, महत्वाकाक्षा, वैयक्तिक सम्मान 
तथा युग-जागरण का सम्मोहन गान निहित है | 


१० आधुनिकं हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धा 


आज जिसमे जीवन की सम्पूणंता की अनुभूत अभिव्यक्ति का संकेत हो; 
वही कविता है । भावो का वह उन्मेष जो सौन्दयं के माध्यम से तात्कालिकं 
सखानुमूति कौ खष्टि करता है, साहित्य का सम्मानित पद प्राप्त करने का 
अधिकारी है । मावो के इस उन्मेष मे वैयक्तिक अनुभूति की बह अपार शक्ति 
भर गथी है जिसके प्रवाह के वेग से शास्रीय परम्परित पक्के घाट दूट-पूटकर 
बह गये है ओर कवि भावो की पावन काव्य-सुरसरि मानव-परङृति के स्वच्छन्द 
प्रागण मे सगर-मुत सदश वतमान सामाजिक तथा राष्री विषमताओ को पूत 
करने के लिये प्रवाहित हो रही है । काव्य-कला नियम से परे है जिसकी लपेट 
मे नियति भी पडी रहती है । कविता समाधान की वह वाणी है जो कवि की 
गहन मौन अनुमूति को मुखर करती है, जिसके स्यि मौन अनुमूति का, जिसे 
चिन्तन कह सकते है, होना अनिवार्यं है, क्योकि यदि मौन का खोत सूख 
जाय तो वाणी निकल ही नही सकती | तकं काव्य कभी नही हो सकता; 
चाहे वह महाकाव्यदहीक्यो नहो, क्योकि ममंकी वाणीदही काव्य दै। 
कविता का जितना सम्बन्ध अनुभूति से दहै उतना तकं सेनदी। वण॑नमे 
आवरण उल्सुकता बढाने का कायं अवद्य करता है चिन्त यहरेसानदहोकि 
भावो को दुर्बोध बना दे । यह आवरण एेसा होना चाहिये जो ठकामी हो 
ओर खुला भी, क्योकि आवरण को हटाकर भार्वो को सुबोध बनाने के खयि 
कवि कौ सामने आना दही पडतादहैजेसाकिएक कवि ने कहा है-- 


"पद्‌ लाख पड़ारहे तो भी अभेद 
केभेदको खोखनादही पड़ता दहे ॥ 
छिपे उर अआवरणोंमे मुञ्चे भमी 
कभी-कमी बोखना ही पडता हे 117 
हस प्रकार आधुनिक युग मे जिस कविता द्वारा मानव-समाज की विविध 
समस्याओं, मनुष्यो की दैनिक अनुमूतियों तथा भावी स्वर्णिम कल्पनाओ की 
अत्यन्त सहज एव स्वच्छन्द अभिव्यक्ति हो रही है, उसे हम स्वच्छन्द या 
स्वच्छन्दतावादी कविता के नाम से अभिहित कर सकते है, जो कि विभिन्न 
दिशाथो मे विभिन्न उदश्यो को केकर आगे बढती दिखाई पडती है । इसके 
साथ-साथ यह स्वीकार करना ही पडेगा कि सहसा जो यह साहस हिन्दी- 
साहित्य को मिला है उसमे अग्रज जाति ओर अम्रेजी भाषा-साहित्य का 
महत्त्वपूणं योग हे । 


स्वच्छन्द बारा ९९. 


स्वच्छन्दतावाद 
रोमांस ओर रोमांटिक 


{ प्विगााथ्6€ 27 (रमणा) ) 


रोमाटिक सामान्य अथवा साधारण का विरोम है । स्टोडर (81०40) 
का कथन है कि इस दृष्टि से इसका तात्पय ेसी इच्छा के सूपान्तरसे है जो 
सामान्य से, साधारण तुष्टि से ओर स्थिरतासे भिन्न दहो, इसके अतिरिक्त 
इसकी स्थिति एेसे क्षेत्र मे हो जिसमे निराधार इच्छा के खयि शक्तिशाली 
प्रयत्न होता हो १ 

हम कह सकते है किं जिस साहिंत्य-रूप की रचना उक्त विचारधारा को 
सामने रखकर हुदै ओर उरते जिस साहित्यिक परम्परा का निर्माण हूजा 
उसे स्वच्छन्दतावाद्‌ ८ {र०)2111101571 ) के नाम से अभिहित करते हे । 
स्वच्छन्द अथवा स्वच्छन्दतावाद स्टोडर ( 81†00467 ) के अनुसार इच्छाओं 
का कल्पनाकेक्षेत्र मे अनुवाद है।२ 

रोमाटिक, शब्द के अनुरूप अथं नहीं रखता ! यह प्रतीको का सन्देश हे 
ओर ओपचारिकता से नितान्त भिन्न है । 

ठेटरहेज ( 1.219126046 ) महत्वाकाक्चा को ही स्वच्छन्दतावाद का 
मूल तत्व मानता है । उसके अनुसार रोमािक, वैयक्तिक अभिन्यक्ति ह | 
रोमाटिक ओर क्टेसिक ८ स्वच्छन्द ओर रीति ) का वही सम्बन्ध है जो संगीत 
ओर प्ठेस्टिक कला का होता है [3 
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१२ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


प्ठेस्टिकं कला का सम्बन्ध बुद्धि से है, बह बुद्धिजन्य है ओर सगीतः 
मानव भावों की स्वाभाविकं स्वच्छन्द अभिव्यक्ति है। इस प्रकार बह 
स्वच्छन्दतावाद को सगीत की मति कवि की स्वाभाविकं स्वच्छन्द अभिव्यक्ति 
मानता है। 


"हरफोड ने इसे काल्पनिक अनुभूति का एक असाधारण विकासं 
माना है।* 


“कालरिजः ( (0161146 ) के अनुसार तो “रोमास के ठेखर्को नेः 
कल्पना के ग्रयुत्व का निणंय पर मुल्म्मा किया है ।*२ 

अर्थात्‌ रोमाटिक ठेखको के साहित्यिक व्यक्तित्वो का निर्माण काल्पनिक 
वणनों के आधार पर होता है, जिन वणनो मेन तो तकं एव बुद्धिका 
ठ्गाव रहता है, न विचारो की एक स्थिर नियमित परम्परा मिलती है ओर 
न उनमे कोर सभावित षयना ही पाई जाती है। उसने अन्तमे यहं 
परिणाम निकला है कि स्वच्छन्द प्रबत्तियो के अन्दर एक प्रकार का मानसिक 
सन्वुल्न होता है जिनके द्वारा वे साधारण अनुभव के धरातरुसे हवामे 
चदृना चाहते है ।3 


इस प्रकार हम देखते है किं (कालरिजः के विचार रोमाटिक काव्य के 
सम्बन्ध मे सहानुमतिपूणं नहीं थे । बह काव्य को कोरा आत्म-निवेदन नहीं 
मानता, क्योकि उसका विद्वास है कि कविता आत्मनिवेदन मात्र होकर 
इतनी वैयक्तिक हो जायगी कि वह सावंजनिकता के पद से च्युत हो जायगी | 
वह उच्चकोटि की कविता के किए उसकी अभिव्यक्ति का एकदम परात्मकः 
होना अनिवायं मानता है! जब कविता ब्राह्म ससार से हटकर आत्मपरक 
होने रुगती है तो बही से उसके अनुखार उसका पतन आरम्भ हो जाता है । 
किन्तु बातत एेसी नहीं है कि स्वच्छन्दतावादी कविताका बाह्य ससार से 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है ! स्वच्छन्दतावादी कवि अपनी वैयक्तिक काल्पनिकं 
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स्वच्छन्दतावाद्र १४ 


अनुभूति के माध्यम से ससार के उन अप्राप्य तथा गोप्य साधनो एव तत्वौ 
की अभिव्यक्ति कर्ता है जिनके खख्म होने से मानव-जीवन के भरेष्ठतर होने 
की खम्भावना रहती है । यह सत्य है क्रि इस ससारमे मानव की समी 
इच्छा पूरी नही होती, किन्तु इच्छा मात्र को समाप्त कर देनेसे मी कमी 
कोई इच्छा अपने आप पूणं नदी हो सकती । जिजासा एव कामना ही 
मानव-जीवन के ेसे तत्व है जो उसके जीवन को अधिकं गतिशील रखते 
हे । मानव-जीवन को गतिदीक बनाना तथा प्रेरणा प्रदान करना दी 
स्वच्छन्दतावादी साहित्य का मूर मन्त है | जरह तक इस पर वैयक्तिकता 
का आरोप है, कहीं मी कोई एेसी कविता नही है जो सवंमान्य हौ तथा समी 
के ल्यि रुचिकर हो, क्योकि ससार के समी प्राणी एक ही रुचि के नही होते 
है । इसके अतिरिक्त वैयक्तिक तथा आत्मपरक होना ही स्वच्छन्दवादी कविता 
का एकमात्र गुण नही है । कवि अपनी साधना ओर अनुभव से निखार कर 
जो सवर अभिव्यक्ति करता है, बह केवर उसकीहीन रहकरस्बकीहौ 
जाती है, 


धफास्टरः ( ए0अ ) महोदय ने तो इसके सम्बन्ध मे यहाँ तक कह 
डाला है कि यह्‌ एक साहित्यिक विचारधारा कभी बन ही नहीं सकती । 
८फास्टरः का निबन्ध स्वय अपने मे ही मूल्यवान है। उसकी यह विरेषता 
हैकिनतो उसने ओरन तो उसके सहयोगी समकाटीन ठेखको मे इस 
विचारधारा के वास्तविक महत्व का अनुभव किया अथवा यह स्वीकार 
किया कि इसको मी अभिव्यक्ति कविता तथा आढलोचनामे हो सकती है| 
(फारस्टर' के आगे आनेवके केखको की पीढीने इस विचार-धाराको 
विचाराथं रखा है । 


धिखयम वड्‌ स्वथं" के साहित्यिक जीवन के दो रूप है जो एक-दूसरे से 
केवर भिन्न ही नहीं ब्रल्कि परस्पर विरोधी भी है । अपने सादहिव्यिक जीवन 
के आरम्भ का वड्‌ स्वथं अन्त के वड्^स्व्थः से बिष्कुल भिन्न है । उसकी 
समसामयिक, पारिवारिक तथा वैयक्तिक परिस्थितियां ही एेखी थी जिन्होनि 
उसके जीवन मे इतना वडा परिवतंन ला खडा किया। आरम्भमे जौ 
वड स्वथ “रक महान्‌" क्रान्तिकारी तथा स्वच्छन्द विचारक था, वही जीवन 
के अन्त तक परहुचतेर्हुचते परिवतंन का विरोधी तथा शाखरीय कटघयो का 
बन्दी हो गया । आरम्भ मे कविता के प्रति उसका जो इष्टिकोण था उससे 
रोमाटिक कान्य के सम्बन्ध मे उसके मतका ज्ञान किया जा सकता है| 


१४ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


उसके अनुसार (सबरू मावो के वेग की स्वामाविक उमडन ही कविता का 
रूप धारण कर ठेती है [2१ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका यही निश्चित मत था किं कि काव्या- 
नुभूति प्रव्यक्लानुमूति कमी नही है ओौर न कवि का कत्तव्य ही प्रस्यक्तानुभूति 
करना है । अत "वड स्वथं का कहना है कि मरत्यक्षानुमूति की दना मे 
काव्य का सृजन नही हो सकता। कविता तो खजन है। सजन के पीक्ते 
जो वह भावो की सबल शक्ति स्वीकार करता है वही रोमारिक काव्य की 
वास्तविक प्रेरणा है | वड स्वथंः के कथन मे उतना मूल्य इसल्यि नहीं 
रह जाता किं वह अपनी इस विचारधारा को आगे नही बढा पाता, बल्ि 
इसके विपरीत उसका कटर विरोधो हो जाता है| 


जमन विद्वान फ्रिजर्टरिच ( एप्त) ) का मत है कि स्वच्छन्द 
तावाद मनुष्य कौ पूण॑ताके स्यि वह महत्वाकाक्ना है, जो कमी प्रात्त 
नदो 12 

इस परिभाषा से रोमाटिक काव्य की अनुपादेयता ही अधिक व्यञ्जित 
होती है, किन्तु अनजनेमेही उस विद्वानने इतना तो स्वीकार कर ही ख्यां 
हे किं यह एक साहित्यिक विचारधारा है जिसमे महत्त्वाकाक्चा की अभिव्यक्ति 
होती है। इससे यह स्पष्ठहोजाता है कि रोमाटिक साहित्य उश्च मानव- 
समाज के ययि उस मानव-समाज द्वारा निर्मित साहित्य है जो अपनी 
वतमान परिस्थितियो से सन्वुष्ट नही है, उसको वह्ुत कुछ रेसी इच्छा है 
जो अपूणं है ओर जिनको पूणं करने की वह इच्छा रखता है अर्थात्‌ यह 
एक जीवन्त तथा गतिमान ओर क्रियाशील एव कमंठ समाज का 
साहित्य है | 


आचायं पं० रामचनद्रजी शुक ही एक ेसे समीक्षक है जिन्होने अपने 
हिन्दी साहित्य के इतिहास द्वारा सवप्रथम हिन्दी साहित्य की प्व्र्तियो के 
क्रमिक विकास का प्रामाणिक अभ्ययन प्रस्तुत किया, इसील्यि हमारे छिरः 
आवदयक हो जाता है कि हम स्वच्छन्दतावाद कै सम्बन्ध मे दिये गये उनके 
मत को जाने । साहित्यिक गरहृत्तियो के परिवतंन के सम्बम्ध मे उनका इद्‌ 
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विश्वास है कि लव काव्य-धारा पण्डितो की बेधौ-बंधाई प्रणाल्यां परदही 
अधिक चल्ने ङ्ग जाती है ओर प्राङ्त के पुराने रूमो से कदी होने के कारण 
प्रचित देशी भाप्राओ से शक्ति नहीं प्रास्त कर पाती तब उसे सजीव ओर 
चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के ब्रीच ब्रहती हई स्वच्छन्द प्राकृतिक 
भावधारा के पास ठेकर आना पडता है । “यह भावधारा अपने साथ हमारे 
चिर-परिचित पदयुपक्षियो, पेड-पौधों, जङ्धल-मैदानो आदि को भी समे चरती 
है] देश के स्वरूप के साथ यह सम्बद्ध चलती है। एक गीत मे कोई 
गरामवधू अपने वियोग कार की दीषंता की व्यञ्जना अपने चिर-परिचित 
म्र्ति-व्यापार दारा इस मोटे ठग से करती है-- 


जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय ने अपने हाथ से द्वार पर कगाया, बह 
बड़ा होक फूका ओर उसके पूर श्चड़ भी गये, पर प्रिय न आया ।' 


इस मावधारा की अभिव्यञ्जना प्रणाल्यां वे ही होती है जिन पर जनता 
का हृदय इस जीवन मे अपने भाव स्वभावतः उरता आता है । हमारी 
भावप्रवर्तिनी शक्ति का असली भण्डार इसी स्वाभाविक धारा के मीतर 
निहित समञ्चना चादिए । जब पण्डितो की काव्यधारा इस स्वाभाविकं 
भावधारा से विच्छिन्न पडकर रूद्‌ हौ जाती है, तव बह कृत्रिम होने क्गती 
है ओर उसकी शक्तिमी क्षीण होने र्गती है। ेसी परिस्थिति मे इसी 
भावधारा को ओर इष्टि ठे जाने की आवस्यकता होती है । दृष्टि ङेजनेका 
अभिग्राय है उस स्वाभाविक मावधारा के ठलाव की नाना अन्तर्भूतियो को 
परल कर रिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्बिधान करना । यह पुनर्विधान 
सामजत्यके स्पमे हो, जन्धप्रतिक्रियाके रूप मे नहीं, जो विपरीतता की 
हद तक जा पर्हुचती है । इस प्रकार के परिवतंन को ही अनुभूति की सच्ची 
नैसर्गिक स्वच्छन्दता ( (76 रणग्धपतप ) कहना चाहिए, क्योकि 
ह मूल भराकृतिकं आधार पर होता है १ 


इस प्रकार हम देखते है कि स्वच्छन्दता के सम्बन्ध मे जो मत आचार्य 
प्रवर ने व्यक्त किये ह उनम ठेली बहुत-सी बाते सिमट कर आ गई है जो 
रोमाटिक काव्य अथवा स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रमुख विशेषताए है | 
यद्यपि शुक्छजी' ने परिवतन को, जो इस काव्य की मूर प्रेरणा है, अवद्य 
पकड़ा हे तथापि उनके द्वारा प्रस्तुत कौ गई परिभाषा को हम सर्वागपूणं 





१. आचायं रामचन्द्र शुक्छ : “हिन्दी साहित्य का इतिहास", ¶० ६०१ › स० २००३ । 
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नही कह सकते, क्योकि श्युक्छजी नै उस ओर संकेत नही किया किं इसं काव्य 
की अभिव्यञ्ञना पद्धति क्या है। उन्होने इस ओर सकेत तो किया किं काव्य, 
के अन्दर स्वाभाविक भावधारा की अभिव्यक्ति होती है, किन्तु अभिव्यक्ति 
के माध्यम की ओर उन्होने सकेत महीं किया | यदि सीषे-सीषे तत्काटीन 
समसामयिक प्रवृत्तियो एव विचारो को क्षीधे सादे ठगसे कहदे तो उसमे 
इत्तिव्रत्तित्मक्रता आ जायेगी जिसे हम स्वच्छन्दतावादी रचना कहने के किए 
कमी मी तैयार नही हैँ । इसके साथ ही उन्होने इस साहित्यके ल्क्य को 
ओर मी ध्यान नहीं दिया, परन्तु इतना तो हम कह ही सकते है कि उन्होने 
एक एेसा ठोस धरातख्तोदेही दियादहै कि जिस पर खड होकर इम उख 
साहित्य की व्यास्या कर सकते हे | 


आचायं डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि उन्नीसवी शताब्दी 

के आरम्भ मे दस दृष्टि के स्थान पर आत्मानुभूति आवेगधारा ओर कल्पना से 
ओतप्रोत जौ एक अदत उन्मुक्त प्रबल मावधारा अग्रेजी साहित्य मे 
प्रवाहितदहो रहीथी, उसे ही विदिष्टदृष्टिमगीकी प्रधानता के कारण 
हिन्दी के विद्रानीँने जो स्वच्छन्दतावादका नामदे दिया दहै, वह उस 
भावधारा को पूण॑रूपेण व्यक्तं नहीं कर पाता । उनके अनुसार 'रोमायिक 
साहित्य वस्तुतः जीवन के उस आवेगमय पह पर जोर देने के कारण अपना 
यह रू धारण कर सका है जो अन्तदष्टि द्वारा चाकित ओर प्रेरित करता 
रहता हे ।` "इस प्रकार हस देखते है कि द्विवेदी जीने रोमाटिक काव्य 
मूढ प्रेरणा ओर अभिव्यज्चना के माध्यम को पकडा है जिसकी ्ुक्ल्जी 
उपेक्षा कर ग्येये। कवि की अन्तहंष्टि हयी कल्पना के सहारे जत्र व्यक्त 
होती है तो रोमाटिक अथवा स्वच्छन्द काव्यकी सृष्टि होती है। इसके 
अतिरिक्त इसकी प्रेरणा के मू मे जौ अत्यन्त महत्व की वस्तु है, बह श्रेष्ठतरं 
जीवन कौ कामना एवं कवि की महत्वाकाक्चा है जिसका सकेत द्विवेदी जी 
कौ परिभाषा मे नहो मिरता, किन्तु जहाँ तक उनका यह कहना है कि 
“रोमाटिक साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि बह मानसिक गठन है, जिसमे 
कल्पना के अविरर प्रवाह से घन-सशिलष्ट निविड आवेग की ही प्रधानता 
होती है । इस पर कल्पना का अविरल प्रवाह ओर निविड आवेग दो निरन्तर 
घनीभूत मानसिक इतिय ही इस व्यक्तित्व-प्रधान साहित्यिकरूप की 
प्रान जननी है, परन्तु यह नही समन्नना चाहिए किये दोनो एक दूसरे सेः 


१. ° हजारी प्रसाद द्विवेदी, ““रोमाटिके साहित्य-शास्र', की भूमिका, १० १ । 
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ल्ग रहकर काम करती है }१ इसमे दो मत होही नही सकते] विनां 
कल्यना का सहारा खयि मानसिकं चिन्तन एव आन्तरिक अनुभूतिय कं। 
प्रकट ही नही किया जा सकता। द्विवेदी जी रोमाटिक कान्य के 
मूर मे विद्रोह की मावना मही मानते बल्कि उसके वियेधो को परिस्थिति- 
जन्य ब्रतकाते है ओर उसे स्वामाविक स्वच्छन्द मावधाराके ख्पभै स्वीकार 
करते है | इस सम्बन्ध मे उनका कथन है कि ष््यक्नि की स्वतन्त्र अनुभूति 
तो कल्पना ओर आवेग के माध्यमसे ही प्रकट होतीदै र जब वह प्रकट 
होती है तो नोति ओर सदाचार के परिपारीविहित मानो से सष समय उसका 
सामञ्चस्य हौ नहीं पाता। कड बार उसे ऊपरी सदाचार के निरुद्ध विद्रोह 
करना पडता है } परन्तु, यह विद्रोह उसका मूर स्वर नही है । हिन्दी साहित्य 
के छायावादी उत्थान के समयं मी इस प्रकार की उन्मुक्त अवग प्रधान ओर 
कल्पना-प्रवण अन्तटष्टि दिखी थी । कई कवियो मे उसका विद्रोहमूखक रूप 
ही प्रधान हौ उठा] परन्तु, यह मटी-मोति समञ्च ठछेना चाहिये कि यह विद्रौह 
केवर विशेष प्रकार की वैयक्तिक हृष्टि मगी के साथ परिपारी-विहित रसास्बा- 
दन का सामजस्यन हौ सकने का बाह्य रूप मात्र है ।'२ इसत प्रकार वे इसके 
विरोधी रूप को बाह्य परिस्थितिजन्य बतलाते दै, आन्तरिक नहीं । नो हो, 
अपनी सीमाओके होते हुए मी यह परिभाषा अधिक निकट तक हमे 
परहुचाती हे जहो से रोमारिक काव्य अधिक स्पष्ट रूपमे दिखाई पडने ल्ग 
-जाता है| 


१० नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार स्वतन्त्रता की ठास ओर बन्धनो 
कात्याग रोमाटिक धारा के मूरमे व्याप्त है।3 वे स्वीकार करते है कि 
जो धारा अत्यन्त अनियमित पद्धति, सयमरहित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है, 
वहं रोमाटिक गति की सूचक है ] काव्य मे भावना के अतिरेक से जो असयम 
आता हे, नियमों की जौ अवदहेखना होती है, वह रोमाटिसिज्म के अति 
का परिचायक है । यदि परप्परावादी शली मे काव्यके दारीर का आग्रह 
अतिरेक है, तो रोमारिसिज्म उसकी उपेक्षा अरारीरी कल्पना ओर अरूप एव 
अनन्त की भावनां मे रमना है । इसके अतिरिक्त स्वच्छन्दतावादी काव्य मे 
अभिव्यञ्लना की प्रधानतां रहती है । इस प्रकार अनन्त की मावना मे रमने 


1. ड° हजारी मरसताद द्विवेदी . “सोमायिक साहित्य-श्ास्र” की भूमिका, ९० २। 
२ डा० हजारी प्रसाद्‌ द्िवेदी--“रोमाटिक साहित्य शाख की भूमिका”, १० २ । 
-2 प० नन्ददुरारे वाजपेयी, “मधुनिक साषित्य 
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की बात कहकर वाजपेयी ने स्वच्छन्दतावाद ओर रहस्यवाद पर सोचने के छ्ियि 
आधार-भूमि दे दी, किन्तु स्वच्छन्दतावाद ओर जो कुक हो, रहस्य नही । 
उनका कथन है कि “सोभाटिसिज्म मे वस्तु का उदात्त होना आवश्यक नही | 
स।धारण-से-साधारण वस्तु मे भी काव्यात्मक चित्रण बनने की क्षमता है । 
यहं स्वच्छन्दतावादी मत है! इस प्रकार वाज्येयीजी ने स्पष्करदियादहै 
कि ग्य नुस्खो के आधार पर ही स्वच्छन्दतावादी कवि अपने काव्य की 
विष्रय-वस्नु नही चुनता। वह ्यूर-सामन्तो तथा राजा-महाराजाओ का हो 
यगोगान नही करता, वल्कि वह सवसाधारण लोगो से छेकर छोरी-से-छोटी 
वस्तुओ तक को भी अपने काव्य का विषय बनाता है । इस साहित्य के अन्दर 
चिञ्रण के योग्य वस्तुओ कौ कोई सीमा नदी निधारित कौ गई डदै) इससे 
अधिक व्यापक ओर मावात्सक प्रवति पाई जाती हे काव्यम प्रयुक्त हो 
वाखो कामी कोई बन्धन नही है ओर इसके अन्दर वस्तु तथा गेली मे कौ 
तात्विक भेद नही माना जाता | 

आचायं विश्वनाथप्रसाद मिश्र के मत से स्वच्छन्दतावाद का अथं 
होता हे, सामाजिक बन्धनौ को तोडकर जीवक की स्वच्छन्द मुमि मे विचरण 
करने की लाठसा ।*२ वे यह मानते है कि आधुनिक काव्यधारा के आगमन के 
पूवं रहस्यवाद, स्वच्छन्दतावाद ओर छायावाद, ये तीनो मरचृ्ति्यो साहित्य मे 
प्रवेश पाने के ल्यि उतावटी दहो रही थी ओर अवसर पाकर एक साथही 
आयी । तत्काखीन घुटनरीर परिस्थितियों के कारण मन सांसारिक जोकन से 
ऊच रहा था, उसने रहस्यवाद को जन्म दिया; सामाजिक रूढियो के कटोर 
बन्धन को अस्वीकार करने के लिये स्वच्छन्दतावाद का प्रादुर्भाव हुआ ओर 
छायावाद काव्य शेली के विद्रोह मे ही उठ खडा हुआ है । अभिव्यज्ञना का 
नूतन विधान छायावाद का मुख्य ठध्य रहा है । शद्ध प्रतीकात्मक ओर युद्ध 
अमिव्यज्जनात्मक रचनाएं छायावाद ही कहटा सकती श्री । इसय्यि जहां तक 
काव्य्‌-विष्रय का सम्बन्ध है, प्रमुख रूपमेदो दही म्र्तियों चट रही थी जिनमे 
से एक थी रहस्यात्मक ओर दूसरी थी स्वच्छन्दात्सक | मिश्रजी के कथन से 
स्पष्ट कगता है किं रहस्यवाद, छाय्रावाद ओर स्वच्छन्दतावाद का मूर उत्स 
एक है ओर साथ-ही-साथ वे उनका स्वतत्र अस्तित्व मी स्वीकार करते जान 
पडते हे | यदि इन तीनो मूढ प्रवृत्तियो का मूल उत्स एक है, तो उनके अर्ग- 
अलग अस्तित्व स्वीकार करने की कोद आवश्यकता नहीं जान पडती । या 

१. प० नन्ददुखारे वाजपेयी, “आधुनिक साहित्य”, १० ३९१ । 

२ पण विश्वानाथगरस्लाद मिश्च, “'हिन्दौ का सामयिक साहित्य", ९० ५४। 
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तो तीनों प्रवृत्तियों को यह मान ठेना चाहिये किव समी एक हीवस्तुके 
विभिन्न रूप है अथवा यहं स्वीकार कर ठेना चाहिये कि आगे चलकर आवर्यक- 
तानुसार एक ही प्रवृत्ति का तीन दिशाओं मे स्वतन्व रूप से विकास हुमा । 
आगे चलकर जो उन्होने इसके सम्बन्ध मे अमिव्यज्ञना की बात कही है, 
वह इसे छायावाद से अभिन्न कर देती है; क्योकि उन्होने मानादहैकि 
““स्वच्छन्दतावादी अभिव्यज्ञना के वैमव का चाहे त्याग न करे, किन्तु उसमे 
गहरी अनुभूति के चिना जगे काव्य की प्रेरणा नहीं जगती थी । लोक-मूमि 
पर विवास के साथ फिर से उतने बाठे शुद्ध स्वच्छन्दतावादी ही 
दिखलई पडे 1" 

डाक्टर नगेन्द्र छायावाद को रोमानी कविता से अभिन्न मानते है। 
उनके अनुसार “समे सन्देह नहीं कि छायावाद मुरुत. रोमानी कविता है 
ओर दोनो की परिस्थितियो मे मी जागरण जओौर कुण्ठा का मिश्रण है परन्तु 
फिर मी यह केसे भुखाया जा सकता है कि छ्ायावाद्‌ एक सव॑था भिन्न देश 
ओर कार की सृष्टि है । जहाँ छायावाद के पीडे असफल सत्याग्रह था, वहाँ 
रोमाघिके काव्य के पीके फास का सफर विद्रोह था, जिसमे जनता की 
विजधिनी सन्ता ने समस्त जागत देशो मे एक नवीन आत्मविश्वास की लहर 
दौडा दी थी | फकस्वरूम वहा के रोमानी काव्य का आधार अपे्षक्रत 
अधिक निश्चित ओर ठोख था, उसकी दुनिया अधिक मूत्त थी, उसकी आसा 
ओर स्वप्न अधिक निरिचत जर स्यष्ट ये, उनकी अनुभूति अधिक तीक्ष्ण थी । 
छायावाद की अपेश्चा बह निश्चय ही कम अन्तसुंखी एव वायवी थी [२ 

दस प्रकार हम देखते है कि नगेन्द्रजी ने छायावाद को रोमाधिकं काव्य 
का ठौीक-ठीक अनुवाद मेहीनमानाहो, किन्तु उसे रोमाटिक काव्य के 
अन्दर ही स्वीकार किया है। यहसत्यभमी है कि क्रिसीमीदेशकी कोई 
मी साहित्यिक प्रहृत्ति ठीक-दीक उसी रूपमे अन्य देश मे नही विकसित 
हौ सकती; क्योकि इसमे सन्देह नहीं कि मारत की भौगोलिक स्थिति, 
सामाजिक रहन-सहन, सास्कतिक मर्यादा तथा आचार-विचार आदि सभी 
पाश्चात्य देशों से भिन्न है । इसकिए पाश्चात्य साहित्य की प्रवर्ति को विकसित 
होने कौ जो भूमि वरहो मिरु सकती है, बह मारत मे मिख्ना कणिन हयी नही 


असम्भव मी है । अत. स्वामाविक है कि जब कृभी मी वर्ह की कोई 
विचार-घारा हमारे बीच आयेगी तो कुछ परिवतंन के साथ ही । 
ऋ 
१. १० वि्वनायग्रखाद भिश्र, “हिन्दी का समसामयिक साहित्य 1“ 
२. डा० नगेन्द्र, “आधुनिक हिन्दी कषाग्य कौ मुख्य पवृत्तिर्यो?", प° १४। 


२० आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्दं धारा 


रोमांस शब्द का इतिहास 


“केटिनः के बिगडने अथवा उसके विभिन्न रूपो मे परिवर्तित हो जने 
के कारण जो बोखियों निकली उन्हे विद्वानो ने रोमास के नाम से पुकारना 
आरम्भ किया । शब्द रोमास (0702106) तथा मध्य युग के कान्यात्यक 
“रोमासेजः मे से एकं तत्काटीन सभ्यता ओर जीवन का त्था दूसरा माषा 
ओर रस्मोरिवाज का अनुवाद था} स्टोडर ( 310५097 ) ने स्वीकार किया 
है कि ्रोमास दूरसे कये हूए एक शब्द का परिवर्वित स्वरूप है जौ विदेशी 
होता है! धह उस जीवन की ओर सकेत करता है जो वतमान से अच्छा 
हो, अधिक पूणं हो तथा उसको आद्या बतेमान जीवन के दिए न की जाती 
हौ ओर जिसके सम्बन्धमे ज्ञान षंधला हो, किन्तु वैसे जीवन का होना 
वतमान जीवन मे कमी भी सम्भावित नही है 


एतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो रोमारिक ८ रिणपाव्ा16 )) 
रोमासं ८ ०४1०९ ) तथा रोमाटिसिज्म ( रि०पाभ10191 ) यानी 
सच्छन्दतावाद अथवा स्वच्छन्दवाद का आन्दोकन तीनों तीन विभिन्न 
वस्तु है । कला ओर साहित्य मे रोमारिक आन्दोकन निश्चित ही एक 
समर्थनीय घटना है । रीति तथा स्वच्छन्दता आरम्भ से ही मानव-जीवन्‌ के 
खाथ चिपकी चटी आई है, इतिहास इसका साक्षी है । जब हम इस राब्द 
की प्राचीनता की मीर ध्यान देते है यानी एेतिहासिक रोमा की ओर ष्टि 
पात करते है तौ हमे यह देखने को मिक्ता है कि आज जो रोमास से हम 
तात्पर्यं छेते हँ वह प्राचीन रोमास से सव॑था भिन्न है । इससे यही परिणाम 
निकलता है किं चाहे प्राचीनतर ( 01067 ) रोमास हौ अथवा कल्पना, 





1. ०6. 0709006 15 50प्लद्णह पलथञजिल्त्‌ ठप पठण अनि, 
6. {२0070812 6€ 15 500 €0ह काह ग 8 116 €+ ८० फललय, 
70छाल ड्य ल एलञलप 16, कापा एपठय, १९४९०्त 7079 
0966. {ग ए <लः 6९०९०६४९ प 06 1016861०" .- 1, अथ712 
०८८५ [एद्र०तप्ल्त्गा ६० € एवल ग 002८ हरप्ार्‌, 
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मध्ययुगीन रोमास हो अथवा इसादयत या दस्य आर निर्माण का रोमास हौ; 
सभी केवर एक आन्दोकनमाच्र हैँ | 

साहित्य, विचार ओर कठा के इतिहासमे र.माटिक आन्दोलने एक 
निश्चित समर्थनीय विचारधारा है । क्छेसिकः ओर ^रोमाटिकः दोनो गब्द 
इतिहास मे मानव हृदय के सिकुडन ओर फैराव है । एक ओर एक हमारी 
व्यवस्था की आवद्यकताओ का प्रतिनिधित्व करता है, सयोग आर विस्तार मे 
समन्वय स्थापित करता है तथा भाव अथवा विचार-क्रम कौ एक निधितत 
रूपरेखा तैयार करता है ओर दृसरौ ओर दूसरा प्रत्येक व्यक्ति के अदद्य विकास 
का सूष्मातिचूध्म अन्वेषण करता है । रोमास की वास्तव्रिक अभिव्यक्ति तव 
होनी है जवर सहित्यकार तकं को सामने रखकर चेतन अवस्था मे अपनी 
कल्पना, स्वप्न तथा आन्तरिक प्रेरणाओ की अभिव्यक्ति करता हे । मव्ययुगीन 
रोमास इसख्यि रोचक नहीं है कि वह उस समय के व्यक्तियों के विचार तथा 
जीवन की अभिव्यक्ति करता है अथवा उन्हे सामने छाता है, बल्कि इसलिये 
रेचक दै कि बह तत्काटीनं पुरुषो के स्वधो का प्रतिनिधित्व करता है। 
साधारणतः उस शब्द अथवा साहित्य से हम रोमाटिक ( एद ) 
शब्द का बोध कर सकते है जिसके द्वारा रोमास कौ अभिव्यक्ति होती हदो | 


२२ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


। पेतिहासिक विकास 


साहित्य म रमाटिसिज्म अथवा स्वच्छन्दतावाद जिस समय एक भाव- 
धाराकेख्प मे स्वीकृत हा उसके पूवं सव्रहवीं शताब्दी के आसपास 
रोमारिक शब्द क्रा प्रादु्मावि दहो चुका था। सच्रहवी शताब्दी मे जो इष्टिकोण 
अपनाया गया था उसके सुस्यत दो रूप ये, (१) रोमास ओर (२) कल्पना । 
रोमारिक ₹न्द पिरैपण हौते हुए मी सना रोमाटिसिज्म (1र011121116190) 
से अधिक प्रार्य" है। इस ब्द का प्रयोग पाश्चात्य साहित्य मे इसके साहित्य 
मे प्रवेश कने रे अधिकप्रवंहीहोने छग गयाथा नौर सम्भवत इसी से 
आगे चल्वःर द्रक्ा निम।ण ह्ुखा । सत्रहवी शताब्दी के मध्य मे रोमाटिक 
( र्ता ६८ ) दन्द पहन्दी बार अग्रेनी साहित्यमे प्रयुक्त हुआ । यंह 
र्द रोमाटेक काल्पनिक कथाओं की विदोषता प्रकट करता था ओर उन्दी 
मिथ्या कथाजो के आधार पर रोमाटिक ( !रि०ाणथा{10 ) चन्द को बहुत 
खी च-तान कर जिस अथं मे प्रयुक्त किया जाने खगा, उसका अध यही था कि 
वास्तविक वस्तुस्थिति के विपरीत अर्थात्‌ काल्पनिक । इस प्रकार साधारणतः 
इस शाब्द का प्रयोग साहित्य मे बुरे एव महे अर्थोमे कियाजनेलख्गा। यह 
रान्द काल्पनिक यानी अमूलक;, हंसी उत्पन्न करने बे, अप्राकृतिकं तथा 
निरथंक बडे-बडे प्रयोग किये जाने वाले शब्दो के साथ जोड दिया गया । 

इवटिन ( दिण्ठ0 ) ने सन्‌ १६५४ ३० मे अपनी एक डायरी मे 


क्खिादहैकि. “({0ला€ 15 2150 10) {16 56 ° 1115 1212 > 
एलाङ [0ााका1016 562 "` 


दस प्रकार हम देखते है कि सन्‌ १६५४ ३० मे रोमाटिक शब्द प्रयुक्त 
हुआ है । उसी समयसे इस दृष्टि को सामने रखकर अनेक अद्भुत एवं 
असम्भावित कथा को महत्ता मिख्ने ल्ग गद थी] यहं प्रवृत्ति मुख्यतः 
सही शताब्दी के अन्त मे विकसित हुई थी । इसके सम्बन्ध मे पोप के 
विवार बडे ही उत्तम ठग से दो पक्ति की कविता ये प्रस्वत कयि गये है|» 


1, “नप्र 15 प्रवल 2.3, 16 0006760 10६, एणः 5106 
0 {प्रदी भात {10721126 1४5 5076." 
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ठीक सत्रहवी राताब्दी के अन्त तक साहित्यिक रुचिय। मे एकं नयी 
ठहर उत्यन्न हुई, जिसके कारण कल्पना को प्रमुखता प्रदान करने कौ प्रहन्ति 
धीरे-धीरे सरक्त रूप मे उमडने लगी । यद्यपि रोमाटिक ( रिता ) 
का तादय सदहापन एव कुरूपताओ के लि स्वीकार किया जाता रहा, किन्तु 
उसके केन्द्र बिन्दु को आकषण मानने के कारण यह प्रवृत्ति कल्पना के लिये 
अत्यन्त ही उपयोगी निकटी । 


अटारहवीं शताब्दी मे यह दृष्टिकोण थोडे अन्तर के साथ इगर्ण्ड, फ़ास 
ओर जमनी मे स्पष्ट रूप मे दिखाई पडने छ्गा । अठारहवी दताब्दी के आरम्भ 
मे इस विचारधारा का सूत्रपात इगणेड मे हुआ किन्तु इसका स्वरूप आगे 
चक्कर शताब्दी के मध्य मे जाकर ही निर्धारित हो सका । इस समय रीतिवाद 
अथवा शाखवाद ओर स्वच्छन्दतादाद को दो पर्यायवाची शब्दो के रूपमे भी 
हण किया गया है | उसी समय जमनी पे @लोहाट' ( {0124 ) नामक एक 
स्वच्छन्दतावादी सम्प्रदाय था, जो कविता के नवजागरण के अतिरिक्त ओर कुक 
नहीं था, वल्कि हम उसे कविता के न्वीन जागरण की प्रवृत्ति कह सकते है | 
“एडिसनः' के अनुसार तो "ह एेसा विचित्र इदय है कि इसने ही सम्भवतः 
काल्पनिक वस्तुओं को अवसर प्रदान किया है | 

भरः ने बढ़ाकर इसका अथं यह किया है करि यह उनमेसे एकहैजो 
अत्यन्त एेश्वययुक्त, अत्यन्त विचित्र तथा अति चमत्कारिक इद्य है जिन्हे ने 
अबतक नही देखा है । इसके अतिरिक एक अन्य आलोचक का कथन है 
कि जव रात्रि का गम्भीर प्रभाव अदूुत इद्यो को अच्छादित करच्ेताहैतो 
सवत्र स्थिरता, शान्ति तथा सक्नाटा छा जाता है | 


रूसो ( रि0प्ञऽल्वय ) ने रोमासक्यू = ( एरग)५8पप© ) ओर 
पिल्टसंक्चू ( 1116050८ ) शब्दो का प्रयोग रोमाटिक के अभिप्राय से 
किया । रोमाटिक से उसका तात्पयं काल्पनिक, अमूल्क तथा मनगद्न्त 
कपोख-कल्यना से है अथवा रोमासक्यू से अधिक । ओर पिल्टसंक्यू' का 
प्रयोगरेसे दस्य के स्थि किया जाताथाजो ओंखो कौ चमत्कृत कर दे 
तथा जिसे देखकर बरबस प्रशसा के माव उमड पडे । रोमारिक का अर्थ 
"टक मात्र उद्धृत इद्यो से ही नहीं है बल्कि इसका तात्पयं उस विरिष्ट भाव 
(पणन ) सेभीहैजो उस व्यक्ति के मन मे उठते है, जिस पर बह 
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मनन्‌-चिन्तन करता है । इस प्रकार्‌ रोमारिक राब्द एक भावात्मक विरोषता 
रखने वाका शब्द है, जो अत्यन्त ही रोचक, चित्तरजक, मन-भावन, मोहक 
तथा उचेजक है | 


आलोचना के रखाब्द-मण्डारमे रोमारिक शब्द के स्थान पर शगोथिकः 
( 016 ) नामक शब्द का प्रयोग किया जाता रहा । इस प्रकार इसका 
प्रवेरा "गोथिकः शब्द्‌ के दारा रोक दिया गया था | इसके अतिरिक्त गोथिक 
रब्द रीतिवाद्‌ अथवा शास्ियतावाद्‌ ( (12551097 ) के विरोधी अर्थों 
मे मी धयुक्त होता रहा है । "गेटे" के अनुसार ““रोमाटिकः तथा “क्ठेसिकलू? 
काव्य के अन्तर ओर साम्य को छेकर चरने वाटी विचारधारा सम्पूण ससार 
मे व्या्तहोचुकीदहै। कमी-कमी एेसे अवस्तरमभीञआ जतिहैजबकरिदो 
पक्षो मे चलने वाखा विवाद सपं ओर क्षगडे की सीमा तक उतर आता दै। 
पारस्परिक मतभेद का हो जानातो स्वामाविकदहै, जौ साधारण बात हौ 
चटी है । मूलतः ^स्किकर ( ऽनलः ) ओर शेटेः के विचारों मे यह 
स्थिति विशेष रूप से पाई जाती है । गेठे' के अनुसार कविता की अभिव्यक्ति 
अधिक से_ अधिक वस्तुप्रक ॥ से. अधिक वस्तुपरक होनी चाहिये, उसे _ मूतं पदार्थोको छोडकर 


जो = नम 


अमूत का कभी मो अनुकरण नही करना चादिष्ट, परन्तु «स्किलृर° के विचार 


इसके बिल्कुल विपरीत हे । उने अपनी दृष्टि से जिस प्रकार सोचा उसका 
पूणं पचार एव विस्तार मी किया जिससे स्वच्छन्दतावाद ओर रीतिवाद को 
केकर चलने बाली विचारधारां सम्पूणं विश्व मे प्रसारित हौ गई । प्रत्येक 
व्यक्ति इन विवादों मे आज खचि दिखाता है, जब कि आज से पचास उषरं 
पूवं किसी ने इसके सम्बन्ध मे सोचा तक भी नही था | 


जमनी से यह विचारधारा लौटकर प्रास आयी, जिसका श्रेय मेडम 
(डीशे' को है । विक्टरद्युगौ ( ४1८०7: प्रिण्ट० ) का कथन है कि वह 
पहली टेखिका है जिसने प्रास के साहित्य मे रोमारिक साहित्य की अभिव्यक्ति 
को स्थान दिया। अभ्रेजो की भोति जमन ओर प़ञ्च ठेखको तथा कवियो मे 
इसके सम्बन्ध मे उतनी अराजकता नहीं थी बल्कि उनके विचर नियमबद्ध 
धे ओर उनमे यथाथ॑ता थी । इगकेड मे आकर इसके साथ नियम के कोई 
बन्धन नदी रहने पाये, सब दरू गये ओर बह यथाथंता से दूर की वस्तु समञ्ची 
जाने छगी, यानी वह काल्पनिक हौ गयी । इसकी कोद निथित विचारधारा 
नहीं रहने पाई अभरन तो यहोकेषरोगोंने इस शाब्द को अधिकं व्याप्रक 
ब्रनमने की चेष्टा ही की, जिससे कि इससे सम्बन्धित सम्भावित सभी साहित्यिक 
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प्रसग इसके अन्दर ही आत्मसात्‌ हो जर्यो । इस प्रकार हम देखते है चिः 
इ गकेण्ड मे रोमाटिक शब्द की एक निदिचत तकप्रणं परिभाषा नही बन पाई 
ज्या किं फास के व्रनेटियर ( उप6।16-2 ) ने कित किया था ओर न 
तो अग्रेजी आलोचना ने इसकी विस्तरत व्यास्या ही की किं जिसस इसवः 
आस-पास एक सिद्धान्त निर्मित हो जाता | जमन विद्धानोने एसा करनं का 

यत्न किया है, जसा किं हम (फिजस्द्रिवः ( ए 11571012 ) की कतियो मे 
देख सकते ह ¡ उसके अनुमार ररीतिवाद मनुय की प्रूणताकी इच्छाहे 
ओर खच्छन्दतावाद मनुष्य की पणता के टिएि वहं महत्वाकाक्षा है जो 
कभी प्राप्न हौ । ४ 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ मे अग्रेजी कवियो मे एक अद्धत उन्मुक्त 

मावधारा परवल होकर प्रकट हुई जिसे सेमाटिसिष्म के नाम से भिहित 
किया गया | इसी भावधारा को हिन्दी मे स्वच्छन्दवाद अथवा स्वच्छन्दता- 
वाद्‌ कहा गया है ! अष्टारहवी शताब्दी के आरम्भ मे रोमाटिक अन्द के प्रति 
वडंस्व्थं के विचार ये कि यह शब्द अनाकनक, आधिक्य ओर अवाह्ित 
मावो का सूचक है । उसने अपनी कविता कौ स्वच्छन्दतावाद के भीतर नही 
माना है । सम्भवतः उन्हे यह स्वीकार करने मे इस प्रकार की को$ आपत्ति न 
होती कि उन्होने जो कविता छिखी है, उनमे स्वच्छन्दताव्पद के विरुड 
उनके मन मे हुई प्रतिक्रिया के माव ही निहित है | शरीः ने अपनी समस्त 
स्चनाओ के अन्दर केवल एक बार रोमास शब्द का प्रयोग किया हं ।* 


स्वच्छन्दतावाद का पुनरुद्धार 


इस प्रकार हम देखते है कि किस प्रकार वड्स्वथंके मनमे हु प्रति- 
क्रिया के कारण स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन मे एक गतिरोध साआ गया) 
इसके, अतिरिक्त इसके उद्धारकार मे साहित्य मे एक ेसी विचारधारा 
चर पडी थी जिसका नाम था स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन ( (रण? प्€ 
70णयणला() | इस शब्द का मूल्य इसके पुनरुद्धार कार मे (?₹₹071211116- 
तपण ) सबसे अधिक युक्तिसगत रूप मे 'जोहुफास्टरः ( [0रपण् ) 
द्वारा उसके एक प्रबन्ध (01 16 गात्कील) न € कर्नल 
मपा ) रोमायिक प्रयोग की विद्येषता मे ओका गया था। इसका 
1. “"(ृष्डञलाशा॥ 15 71278 68176 {0 (०फाल्मा 870 छक 
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प्रकाशन सवरथम १८०८ ई० ओर सशोधन १८२३ ६० मे हुआ था । परन्तु 
इसकी व्यास्या जिक्च टष्िकोण से प्रस्तुत की गयी है उसके मीतर तत्काटीन्‌ 
समसामयिक साहित्थिक प्रयोग, जो किं स्वच्छन्दतावाद को ठ्य करके छिखि 
जार्टेथे, नौ खये जा सकते, यद्यपि वह प्रसिद्ध कवि (काररिजः ओर 
उसके समथंको का मित्र था | 'कालरिजः के अनुसार तो (सोमास के ठेखको 
ने कल्पना के प्रभुत्व का निणय पर मुखम्मा किया है 


अग्रेजी काव्य-साहित्य मे मुख्यत" सत एेसे युग है जिनमे अग्रेन जाति 
की भिन्न-मिन्न परिस्थितियो ने उन्हे मिन्न-भिन्न दंग से सोचनेके लिए 
बाध्य किया है वथा उनफी मन स्थिति को परिवर्सित किया है। इन्हीं सातो 
युगो मे दूसरे युग कौ रोमास युग कहत हे जिसके विकास ॐौर विस्तार की 
विस्तरत एेतिष्टासिक व्यास्या ऊपर कर दी गई ह । 


८ क क 


श्रियसनः का कथन है कि भेरे विचार से रोमाटिक शाब्द, जिसे हम 
उन महान्‌ साहित्यिक युगो तथा महान्‌ कवियो के च्य प्रयुक्त करते रहे है, 
की मुर विप्रता यही है कि बह हृदय) कल्यना तथा प्रत्यक्ष दिखाई देने 
वाली वस्तुओ > मेद को स्पष्ट करते हुए अनुसरण के किए तकसगत मागं 
का निदेश करे, किन्तु ठेखा तकं नही जिसने तत्वो की खोज की है, बल्कि 
ठेस सामाजिक तकं जिसमे मनुष्य रहता है तथा एेसे तकं जो अनुमान पर 
आधारित है, एसे नहीं जो विश्वास को एक निस्वित स्वरूप देः सके है। 
एक महान रोमाटिक यही समश्चता है कि बह विद्वासं पर हीजीरहादहैः 
चक पर नहीं 1५ 


उसके अनुसार रोमाटिक एक आन्दोलन है जो एक इष्टि से दारानिक 
ओर आध्यासिक आन्दोलन भी है, जिसने प्राचीन रूपों को अस्वीकार कर 
दिया ओर जो नवीन प्रयोगो मे अपनी विशेष सुचि रखता है । जहो तक 
भाषा ओर माचा क्रा प्रशन दै, यह उन समी शास्त्रीय पद्धतियों का, जिसमे 
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एक निशित विद्वस्त रूप, स्पष्टता, संठुकित मावना, ¶ूवं निर्मित नियम जो 
अपनी दही ओर देखते है, होते है, का तिरस्कार करता है। यह नवीनतम, 
अदूयुत, विचित्र सौन्दयंयुक्त विचारो, दष्टिकोणो तथा ख्य की अभिव्यक्ति 
नकरता है | नपी-तुली पिटी-पिटाई ककीरो पर चट्ना इसे स्वीकार नहीं ओर 
न शास्त्रीय सिकिंजो मे विश्राम करना ही इसे पसन्द है । इसके अन्दर हमे 
माप्रा के प्रयोग मेव्रद्धि, किन्तु प्रयोग मे प्रतीकात्मकता, न कि एक निश्चितता 
रगीनियो से भरी हुई जिन्दादिली, उद्देष्यो से पूणं किन्तु स्पष्ट जिससे 
अर्थो की प्रण रूपेण व्यास्या की जा सफे, पर कविता की रयता मे भावो के 
सणक्त प्रवाह को व्यक्त करने के लिय उपयुक्त विस्तार की क्षमता मिलेगी; 
जिससे आन्तरिक विचारो एव अनुभूतियों की वास्तविक अनुभूति हौ सके | 
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सही अर्थो मे स्वच्छन्दता की परवृत्ति किसी मी जाति ओर जातीय 
साहित्य की जीवन्तता का छक्षण है । प्रतिमा अनावद्यक बन्धनं का सदेव से 
तिरस्कार करती चटी आई है! इतिहास के विकास क्रम मे कोद भी 
व्यवस्था स्थायी नहीं होती ओर जब वह अप्रासगिक होकर अपनी उपयोगिता 
समत करक्तीदहै तो एक जडता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । जडता 
को जो देश, जाति ओर साहित्य नही तोड पाता, वह सामयिक सन्दर्भोसे 
कट जने के कारण जीवित रहने का अधिकार खो बरैता है! तोडने का 
कायं प्रतिमाएही करती दहै, नकिं यथास्थिति से सन्तुष्ट रहने बेवे 
लोग जो किसी न किसी प्रकार जीवन के शेष दिन काट ठे चछख्ने मे विश्वास 
रखते है । इतना ही नहीं बल्कि हर अच्छे परिवतन कोशकाकी दृष्टिसे 
देखने ओर उसकी निस्सारता की घोषणा करने वारो की सख्या हर युग मे 
अच्छी खासी रही है। इतिहास इन्दे मूर जाता है ओर उन्ही को याद 
रखता है जो सबकी उपेक्षा सहकर मी नयी जमीन तोड़ते ह। कल्पना 
दाक्ति केद्वारा ही जडता का बोध ओर पसितंन की प्रक्रिया की साथंकता 
का आभार मिरता है । अतः स्वच्छन्दता की मावना के मूर मे कल्पना 
विद्यमान रहती है जओौर कल्पना र्ति के द्वारा ही स्वच्छन्दता एक प्रक्रिया 
का रूप ङे पाती है! यह प्रक्रिया शाश्वत है जिसे पकड़ने वाखा व्यक्ति चाहे 
वह राजनेता हो, समाजनेता हौ अथवां साहित्यकार हौ, युग पुरुष 
होता है! किसी मी देश का साहित्य क्यो न हो यदि आज वह जीवित है तों 
दसी स्वच्छन्दतावादी प्रदत्त के कारण । संस्कृत साहित्य जैसा गौरवपूणः 
साहित्य इसी स्वच्छन्दता की भावना के अमाव मे जडता का शिकार हुआ] 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के पीछे विकास की जो एक र्म्बी प्रक्रिया है ओर 
आजं भी जो बह उत्तरोत्तर विकासोन्सुख है उसके मू मे उसकी स्वच्छन्दता- 
वादी प्रकृति ही कायं करती रही है । यह दूसरी बात है कि स्वच्छन्दतावाद्‌ 
कां जो प्रयोग आज रूढ अर्थो में होने ठगा है, बह स्वच्छन्दताबाद आपको 
वहम न मिरे, पर समयानुसार अपने को डर ठेने की अद्भूत क्षमता हिन्दी 
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साहित्य मे रही है जिससे उसका विकास कही किसी मी बिन्दु पर रुकने 
नही पाया ¡ स्वच्छन्दतावाद की जो भावना परिवतंन को जन्म देतीदै, 
उसका प्रभाव कविता के स्वरूप, माव ओर भाषा सभी अगो पर पडता है | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास सेक साहि की जो काटगत सीमा निर्धारित 
करते है, उसके अन्दर आने ठे समूचे साहित्य के माध्यम की मापा खडी 
बोली नही र्ही जो आधुनिक हिन्दी कविता की एकं सात्र माध्यम की 
माषा हं! खडी बोटी तक हिन्दी कविता को पर्हुचने मे समय ख्गा है, उसे 
अबधी तथा व्रज जेसी भाषाओ के वीच से विकसित होना पडा है यदि 
हिन्दी साहित्य माषागत जडता का रिकार हुआ होता तो आज उसकी 
क्या स्थिति रहती कहना कठिन है । भाव के धरातर पर तौ उसकी उदारा 
मवंविदित है, जिसने उसके दित्प कों निरन्तर गतिशीर स्खा है ] प्रबन्ध 
काव्यो की रूढिगत परम्परा को मुक्तको ओर मुक्तको की श्ाख्रीय नीरसता 
को प्रगीतो ने तोडा है, हिन्दी साहित्य का इतिहास सक्षी है । जिस विन्दु 
प्र पर्ुचकर भापा की ताजगी चुकने र्गी है हिन्दी साहिव्यने मापाकी 
मभिमा बदली है। उसीका परिणाम है कि नव हम हिन्दी साहित्य का 
इतिहास सामने रखते है, तो वह केवर खडी बोली का ही इतिहार नही 
होता, बल्कि सधुक्डी, डिंगर, पिंगर, अज, अवधी ओर खडी बोटी आदि मे 
छ्िखि साहित्य का इतिहास होता है । विषय ओर स्वरूपगत जडता के स्थि 
विर्यात उत्तर मभ्य कालीन ( रीतिकाटीन ) काव्य की मजबूत जकड को 
तोडने का कायं धनानन्द एेसे स्वच्छन्दतावादी कवियो ने किया निसो 
आगे चकर आधुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्द काव्य-धासया के विकाम 
का मागं प्रस्त हुभा । अत अनुचित न होगा यदि य कहै किं हिन्दी 
साहित्य को देश के जिस मूभाग कौ मिसे शक्ति मिलती है, उसकी 
-ग्रकृति ही नेवरत्व उन्न करने की ओर रही है, जिसका यह परिणाम स्ल 
कि उसकी प्रासमगिकता कभी समाप्त नही होने पायी । प्रासगिकता को चने 
स्खने बाला साहित्य सदैव विद्रोही अथवा स्वच्छन्दतावादी होता है } इस 
प्रकार आश्ुनिक हिन्दौ कविता को स्वच्छन्दतावादी प्रदृत्ति इतिहास से 
दायकेषखूपमे मिली है जो समानुसार नूतन कठेवर धारण करती रही है | 


न हिन्दी साहित्य के अन्दर नवीन विचार-धारा कौ दिशा मे 
जितने भी विकास हूए है उन पर यदि पाङ्चात्य साहित्य का पूणः रूपेण 
परमाव नहीं हे तो उनके विकास मे उसका महत्वपूरण योग अवद्य है | भाग्त 
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मे अग्रेजी राज्य के कारण दे की रा्रीयता तथा सस्कृति को लितनी कचति 
प्हुची है उससे कम वह उसके माध्यम से नवीन सभ्यता के वरदान विज्ञान 
के निकट आकर लामान्वितत नहीं हा है । बिदेभी सत्ता यदि एक ओर 
लारतके ल्थियि अभिशाप ब्ीद्रै तौ दसरी ओर अक्व्य हयी बृह वरदान 
सिद्ध हद है } अनजाने यग्रेजे ने बहुत से एेसे कायं कर ठे जिनके कारण 
पददटिति भागतीय जनतामे जागरण कने का महत्‌ कायं अपने आप हो 
गया । मारत मे जिक्षित मध्वग के उदयका कारण अग्रेजी गज्यकी 
तत्ताहीदै। अनेजीं राज्यकौ हट करने एव आफिसो मे का करने बाछे 
वाघ्ुमो कौ तैयार करने के लि खोके गये स्कूठ ओर कलेजो ने भारतीयो 
कनौ पाठनात्य साहित्यं के सम्प मे लकाया, जिखसे उनकी ओँस्वो के सामने 
प्रवस कर राज्यक्रानि तथा इग्टण्ड का नवीन जागरण-युग अत्यन्त स्पष्ठ होकर 
नाचने लगा । लोगो ने स्वच्छन्दवादी साहित्य का अध्ययन किया, वस्वर्थं 
भादि जैसे स्वतन्त्र वि्ारको की र्चनाए" पदी, जिसमे उन्हे अपनी हेयता 
ऊ षीरि-षीरे ज्ञान होने क्गा। भारतवघं का यह मव्यवगं सबसे 
चिन्त्य वगं है किन्तु किसीमो देश मे कोई मी आन्दोलन चलनेका 
प्रेय टसी वगे को होता है ओर यर्होकामी रहा। सबसे पदे इसने ही 
पश्चिम के नवीन धरकायको ग्रहण किया ओर तत्पश्चात्‌ इसके माध्यम से 
आत्मिक की यह किरण मास्तीय साहित्य के प्रागणमे जागरण की ज्योति 
जगाने ठगी | 

हिन्दी साहित्य के जन्दर स्वरतन्र भावनाके विकास का प्रारम्म सन्‌ 
१८७० के आस-पास हुमा ¡ इस परिवतन की प्रक्रिया को क्रमिक विकास की 
च्छि से तीन चरणो मे विभाजित कर सकते है--(१) इसका प्रारम्भ भारतेन्ु 
कार मे हुआ, (२) इसके विकास मे १० श्रीधर पारक ने महान योग प्रदान 
किया ओर (३) महावीरप्रसाद जी द्विवेदी तक आते-आाते इसका व्यापक 
प्रसार हौ गया ] भारतेन्दुकाीन कविता मे ही भारतीय जन-समाज का क्षीण 
निश्वास-प्रश्वास सुनाई देने कग गया था, परन्तु उस युग का कवि समाज का 
दीन-हीन दशा पर केवर क्षुव्व था, करुणा के ओस्‌ गिराता तथा आतंवाणी 
मे अपनी असमथंता प्रकट करता था, उसके अन्दर बह स्तर अथवा साहस 
नह आ सका था कि वह अपनी तत्कालीन जकडने वाटी शरवलाओको 
तोडकर समाज को मुक्त करने का सन्देश देता ¦ 

इसमे सन्देह नहीं, कि आधुनिक हिन्दी साहित्य को सवप्रथम मागं भार- 
तेन्दु जा ने ही दिखाया । यदि आनाय पं° महयनीरप्रसाद द्विवेदी को प्रधान 
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पोव्क मान ठे तो भारनेन्दुः जी अवश्य ही उसके जन्मदाता थे । काव्य-- 
क्षे्रमे द्विवेदीजीने ही आधुनिक कविताके स्वरूपको प्रतिष्ठित किया) 
इन्होने जिस साहित्य को प्रेरणा-प्रदान की है वह उपदेदागर्मितं तथा सुधार- 
वादी था नारतेन्दर जी ते जनता को उसकी दुबलक्ताओं एव विशेपताओं से 
परिचित कराया जिससे उसने सगठन के जजर बन्धन एव रूढिग्रस्त 
विवगताओ को मटी-भोँति पहचाना । इस समय लोक-कल्याण एव सुधार 
वादी भावनाओ का स्वप्न प्रधान होने छग गयाथा। इसके साथ-साथ 
राष्टीयता के भाव की मरबर मूमिका तैयार होती जा रही थी; जनता के अन्दर 
अन्धरूदियो एव मिथ्या विखासो के प्रति विरोधी उग्र भाव उत्पन्न होनेक्ग 
गये ये जिससे उसमे अनास्था के माव जागते जा रहे थे | इस युग मे प्राचीन 
गौरव की दुहाई अवद्य थी किन्तु सबके मूढ मे वतमान दम श्ुटा देने बाढी 
प्रस्तुत व्यवस्था का तिरस्कार था रीतिकारोन श्रगारके विरुद उटी हु 
तिरस्कार की मावनाने साहित्यिको के चेतन मन को इस प्रकार अच्छन्न 
करल्ियाथाकिवे इसका व्यान आते ही सहम पडते थे) 


इसी समय रघ्रीयता एव समाज सुधार की मावनासे प्रेरितहोदेदाके 
अन्दर अनेक समाज-सुधारक सस्थाए तत्परता के साथ प्रचार काय कर रहीं 
थीं जिनमे बगदेश सबसे अगे था} इसका मुख्य कारण यही थाकिदेश 
अन्य भागो की अपेक्षा बह अग्रजो ओर उनकी सभ्यता के सम्पकं मे सवमे 
पहले आया । अग्रेजो के सम्पक मे आने के पश्चात्‌ हिन्दू-समाज के पडे-ङ्खि 
लोगो ने उन समस्त नाना कुरीतियो एव बुराइयो को पहचाना जो दीवं काठ 
से समाज की जडे काट रही थी] समाज का मस्तिष्क, जिसका निर्माण 
पाश्चात्य शिक्षा-खोक मे हुआ था, उसके परिष्कार के छि प्रयत्नशीट हौ 
उठा । देश की परतन््र जनता का शोषण ओर समाजकी हीन एव 
पतितावस्था से देश के विवेकशीर मस्तिष्क विक्ुन्ध हो उठे | परसाथ ही 
उन्हे यह ज्ञात था कि र्म्बी निन्द्रा से जगनेकाश्रेय मी अग्रेनोंकोदही दहै, 
उनके नाना ज्ञान-विज्ञानोंसे ही हमे विवेक बुद्धि का एेसा आलोक मि 
सका जिसके द्वारा हम अपनी वास्तविकं स्थिति की परीक्षा करते हए अपनी 
दुबरकूताभो से पूणतया परिचय प्रास्त कर सके है, ओर उनके सुधार मे तत्पर 
हुएः है । 

अभ्रेजो के राज्य-स्थापन की विधि मी एसी नीति-पूणं रही कि आरम्भ मे 
वेहमारे हृदय मे हूर जर आक्रामक के रूप मे नहीं अकित हुए बल्कि 
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मुसल्मानो की करूर एव अव्यवस्थित शासन-प्रणारी के विद्ध प्रारम्भ मे हमने 
अग्रेजी शासन को एक आशीर्वाद समज्ञा 1 मारतेन्दु हरिशन्द्र ने परदा 
शीर्षक ठेखमे छ्खिाथाकिष्हम लोगो को चाहिए किंसवके सब एक 
स्वर होकर अभ्रे बहादुर का गुणानुवाद करे क्रि जिसकी शिश्चासे हमको 
साहस हुआ कि अपने देदा की प्राचीन जौर घुरी रीतियो को त्याग करने मे 
श्रम करते है ।२ इसमे सन्देह नही कि इस कार के कवियो ने समाज का यथाथ 
दिखाने मे बडा निर्मम ओर आदरकी ओर इगिन करने मे सतक तथाः 
जागरूक दृष्टिकोण अपनाया है । सामान्य मानव के जीवन ओौर अनुभूतियो 
का चित्रण पहटी बार इस कालके कवियोँने करियादहै। नवीन ज्ञान क 
विकास मे आधुनिक विज्ञान का मी महत्वपूणं योग है | 


वस्तुत पाश्चात्य वेकज्ञानिक-बुद्धिवादका ही यह फकथाकिहम लोगोंका 
विवेकं इतना सजग हो पाया जिसके कारण अन्ञानान्धकारके स्थान पर 
समाज-युधार की भावना प्रवर इई । उन्नीसर्वीं शताब्दी मे विज्ञान ने मानव- 
जीवन के ही नही बल्कि प्रगति के नाना क्षे्रो मे क्रातिकारी परिवतंन उपस्थित 
किया । जितनी मी प्राचीन मान्यताएं शुद्ध कल्पना एव रूढि के वरू पर्‌ 
टिकीथीउनपरसे लोगोका विश्वास डिगने ल्गा ओर मानव समाज एेसे 
स्थल पर आकर खडा हौ गया जर्हो से वह किसी मी वस्तु को केवर इसय्ये 
ही मानने को तैयार नही था कि बह हमारे किए मान्य एव अनुकरणीय हे 
क्योकि वेदो द्वारा उसे मान्यता प्र्दहै। किंसीमी वस्तुको स्वीकार करने 
के पूरं मानव-समाज उसकी सम्पावनाओ ओर उपयोगिता कौ ओर देखन 
लगा, जिससे यहो पर आकर मानव जीवन के पुराने नियमो, आदयो तथा 
मान्यता मे आमूल परिवत्तेन ही नही हभ बल्कि उसके ग्रतिकूक समाज 
मे प्रतिक्रियात्मक उग्र विरोधी माव भी उत्पन्न हो गये, जिससे समस्त रूदियों 
एव अन्ध परम्पराओं का जीवन के सभी क्षेत्रों मे तिरस्कार किया गया; वह 
चाहे साहित्य हौ अथवा सामाजिक व्यवस्था | 


यह एेसा कारू था जब कि देदा के अन्दर राष्रीय जागरण कौ रहर एक 
छोर से दुसरे छ।र तक प्रवाहित हो रही थी ! समाज के प्रस्येक क्षेत्र मे सुधार 
वादी आन्दोखन चखने की चेष्टाकी जा रही थी। सुधारक के किए 
स्वच्छन्दतावादी होना तो नितान्त आवद्यकं ही है क्योकि रूढिवादी या 


१ डं शित्िकठ मिश्र, “खडी बोरो का अन्दोटनः, ५० २६९ । 
२. हरिश्चन्द्र, 'परदाः, “कवि वचनसधाः, म्बत १९२७ । 
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परम्परावादी किसी नवीनता का चाहे वह आवद्यक हो या अनावश्यक, स्वागत 
दी नही कर सकता । साथ ही उसे वास्तववादी ओर आदरवादी होना भी 
आवग्यक है | स्वच्छन्दतावाद ही एक एेसी प्रवर्ति है जो नवीनता को जन्म 
देकर उसे आगे ब्रढा सकती है । समाज मुधार के साथ-साथ देदा के सामने 
जो सबसे बडी समस्या थी, वह थी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने की! जब सारे 
देरा के अन्दर परतन्त्रता की वेडी को तो डकर स्वतन्त्रता के मुक्त आकाशम 
सासलेनेकीवबात चररदीहोतो फेसी स्थिततिमे उस देगका कवि, जो 
-युग आर समाज का खष्टा ओर द्रष्टा है यदि परिस्थितिसे सुख मोडकर प्रेम 
ओर विरह के गान मये अथवा नायिका की भाव-भगियो मे खोकर कल- 
कला के ल्िः के सिद्धान्त को अपनाकर अदली एव कुरुचिप्रणं साहित्य 
की सृष्टि करे तो बह अशोमन ही नही, साहित्य ओर समाज के लिये अभिशाप 
भी है। को$ मी साहित्य अधिक दिनो तक सामाजिक भावनाओं की उपेक्षा 
करके जी नही सकता, साहित्य से समाज ओर समाज से साहित्य के प्रभावित 
होने का शाश्वत क्रम सृष्टि की एेतिहासिक चिरन्तन प्रवहमान धारा हैः 
इसलियि तत्कालीन कवियों के छियि यह आवस्यक था कि समाज के अन्दर जो 
स्वच्छन्दतावादी आन्दोकन की प्रबल मग बढ रही थी उसके साथ अपने 
कण्ठ-स्वर मिकाता रहे | 


राष्रीय आन्दोकन का नेतृत्व जब महात्मा गधी के हाथ आया उसके 
पूवं ही साहित्य का सामाजिक तथा राष्ीय मूल्थ तौ ओंँकाजाचुकाथा 
"किन्तु एक व्यवस्थित क्रान्तिकास्पतो वह उनके प्रवेशासे हीपा सका) 
सामाजिक कवियो मे सवरथम पण श्रीधर पाठक ओौर राय देवीप्रसाद धूण 
ने अपनी सौम्य ओर उदात्त वाणी मे समाज की दु्ब॑ल्ताओ कौ चिच्नित 
किया | हिन्दी साहित्य के अन्दर हमे स्व॑प्रथम स्वच्छन्दवादी प्रति का 
उदय प० श्रीधर जी पाठक की कविताओमे ही प्रास्त होता है हरिख्चन्द्र 
के सहयोगियो मे कान्य धारा को नए-नए विष्यो की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति 
तो दिखाई पडी, पर भाष्रा रज ही रहने दौ गई ओर प्रय के ट्वो, अभि- 
व्यञ्जना के ठग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि मे स्वच्छन्दता के ददान 
न हुए । इस प्रकार कौ स्वच्छन्दता का आमास पहले पहर प० श्रीधर पाठक 
मेही दिया) उन्होने प्रकृति के रूढिबद्ध सूपौँ तकदही न रहकर अपनी 
आंखों से मी उसके सूयो को देखा | शुनवत दहेमतः मे वे गवो मे उपजने- 
वारी मूरी-मटर एेसी वस्तुओ को भी प्रेम से सामने रये जो परम्परागतं 
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च्त्‌-व्ण॑नो के भीतर नही दिखाई पडती थी | पं० श्रीधर पाठक ने जिस 
स्वच्छन्दतावाद का प्रवतंन किया उसने वस्तुगत, रौखोगत तथा छन्द्-सम्बन्धी 
समी परम्परित नियमो की उपेा की । उन्होने खडी बोटी पद्य के लिय 
सन्दर ख्य ओर चढाव उतार के कद नये ठचि भी निकाले । अन्त्यानुप्रास- 
रहित बेटिकाने समाप्त होने बे गद्य के से लम्बे वाक्यो के छन्द भो ( जसे 
अंग्रेजी मे होते है ) इन्दीने छिखि है । (अटनः का यह छन्द देखिये-- 


विजन वन प्रान्त था, प्रकृति मुख छान्त था) 
अटन का समयथा, तरणि का उदय था।॥ 
म्रसव के कार की रखिमा मेँ छ्सा। 
वाख-राशि व्योम की ओर था आ रहा॥ 


साहित्य की यह स्वच्छन्द धारा अप्रतिहत वेग से आगे प्रवाहित नही हो 
पाई, क्योकि बीच मे ही प° महावीरप्रसाद द्विवेदी से प्रभावित साहित्यिक 
युगधारा व्यवधान के रूप मे आकर उपस्थित हौ गयी । द्विवेदी जी ने अपनी 
अधिक से अधिक शक्ति परिष्कारसमे ही व्यय की, यद्यपि उनके शिष्यो द्वारा 
जो काव्य की धारा निकली उसके मूल मे भी स्वच्छन्दतावादी धारा कायं कर 
रही थी । मैथिलीशरण गुत्त तथा रामचरित उपाध्याय आदि ने धार्मिक तथा 
सामाजिक परम्पराओ को पोषित करने के लक्ष्य से जो काव्यरचना की उन्हे 
छोडकर जितनी रचना राष्ीय भावनाओं से मरित होकर की गयी है उनके 
अन्दर महत्वाकाक्चा तथा स्वण-युग के निर्माण की प्रवर कामना ही निहित है। 
यही कामना तथा वतमान परिस्थितियो कौ बदर देने की मावना ही स्वच्छ- 
न्दतावादी साहित्य कौ मूल प्रेरणा है । गुप्त जी ने कुह स्थलो पर प्रकृति को 
आूम्बन रूप मे जो चित्रित किया है, वह न तो किसी छूतु-वणंन के भीतर 
आतादहैओरनतो किसी शस्तरीय विधान के ही। कविका मन जिन 
स्थको पर प्रकृति की रमणीयता की ओर आङ्ृष्ट हुमा है उसका उसने चित्र 
उतारा है। 


'चारुचन्द्र की चंच किरणं | 
खेख रही थीं जर थर में॥ 
स्वच्छ चोदनी ब्दी हुईं थी। 
अवनि ओर अम्बर तर में॥ 


१ प° रामचन्द्र श्युक्छ हिन्दी साष्ित्य का इतिहास, १० ६०३ 
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पुरुक प्रकट करती शौ धरती। 
हरिति वणो की मोको से॥ 
मानो तरु भी इ्यीम रहे थे। 
मन्द पवन के ओको से॥ 
( पचवटी से ) 


इस प्रकार हम देखते है कि स्वच्छन्दवादी विचार धारा एक शास्वीय 
सूपमेतो नहीं किन्तु आशिकसरूपमे द्विवेदीयुगीन साहित्यकारोको भी 
परमावित कर रही थी । पं० रामनरेश जी चरिपादी के अन्दर आकर हमे पुनः 
स्वच्छन्दबादी प्रवृत्ति के दशन स्पष्ट सरूप से होने ख्णते है | च्रिपादी जी अपनी 
रचनाओं के द्वारा हमे स्वच्छन्दतावाद के प्ररत पथ पर दिखाई पडने लग: 
जाते हैँ 
सिधु-विहंग तरंग-पंख को फडकाकर प्रतिक्षण मे, 
ह निमग्न नित भूमि-अंड के सेवन म रक्षणमे ॥ 
( पथिक ) 
द्विवेदी युगमे ही (जयश्कर प्रसादः जेसी प्रतिमा विद्यमान थी 
जिन्होँने उनके परसुत्व को अस्वीकार कर छछायावादः के नाम से एक अलग 
शी का निर्माण किया। हमने इसकी पूवं मेही चर्चाकरदी है कि 
छायावादः' स्वच्छन्दतावाद से कोई अलग साहिवयिक विचारधारा नहीं हे 
बल्कि उसके अन्दर अन्तर्निहित एक विरिष्टं णेटी मान है। प्रसषदजीकी 
कविताओं का स्वतन्त्र स्प से विकास हआ है ओर यहां तक कि उन्होने 
अपने अमर महाकाव्य "कामायनी तक मे मी महाकाव्य के रास्योयं नियमो 
का पालन नही किया है| "निरालखा'ः जीने तो काव्यं के समस्त बाह्य नियमो 
काचिरोधकियाही है इसीष्यि उन्हे हिन्दीके विद्रोही कवि के नमसे 
पुकारा जता है! ये हिन्दी कविता मे बाह्य कटा की स्वच्छन्दता के सूत्र 
धार हे) पंत जीःने प्रकृति को अपनी रुचि के अनुसार देखा है ओर 
महादेवी जी तो उसे अपनी मावनाओ के साथ-साथ चक्ती पाती है । जिस 
प्रकार प्रबन्ध काव्य जर महाकाव्य का साहित्य मुक्तक ओर प्रगीतोंमेआ 
गया उसी प्रकार स्वच्छन्दतावादी विन्ारधारा भी साहित्य के अमेकरूपमे 
अभिन्यक्ति पाने ख्गी है जिभे कभी-कभी पहचानना भी करिनदहौ जाता 
है | आधुनिक दहिन्दीकाव्य के स्वरूपो मे जो आज अव्यवस्था व्याप्त है उसके 
मृ मे एक माच स्वच्छन्दतावादी ग्रहृत्ति दी हे । 
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रोमांस शओ्रोर कल्पना 


स्वच्छन्दताधादी, भावपरक तथा महत्वाकाक्षा से पूण आर वैयक्तिक 
अनुभूतियाँ से व्यजित जो कविता होती है उसका आधार-बिन्दु कल्पना है । 
कल्पना के ही आधार तथा माध्यम से रोमाटिक काव्य की अभिव्यक्ति होती 
हे । प््टेटोः के शाब्दो मे "कान्य के स्थिर नियमो, एकता ओर व्यवस्थामे 
अनेकरूपता तथा अव्यवस्था का प्रवेश मस्तिष्क की जिस आन्तरिक राक्ति 
द्वारा होता है उसे कल्पना कहते हैँ ।*१ 
कठा ओर नीति के सम्बन्ध मे श््छेटो" ने अपने जो विचार व्यक्त किये 
हे यदि उनका अन्ययन करे तो स्पष्ट हो जायगा कि काव्य किस प्रकार किसी 
वस्तु की वास्तविक वस्तुस्थिति को पाठको के सामने रख देता है, जिसको 
अपनाना ओर अस्वीकार कर देना उसका काम है। कठा ओर नीति के 
सम्बन्ध मे युगो से प्रतिवाद चला आ रहा हे जिससे आज हम यह जानते है, 
ओर हमारे छिए जानना आवश्यक है कि कला ओर नीति मे परस्पर कोई 
मौलिक विरोध नही है, यदि अन्तर है तो केवल उनके लक्ष्य मे । नीति का कायं 
है उपदेश देना, परन्तु कठा उपदेश देने का पयत्न नहीं करती । नीति यह 
ददतापूबेक स्वीकार करती है कि मानब-जीवन्‌ केसा होना चाहिये ओर केसा 
नहीं तथा आदशं जीवन की क्या रूपरेखा है, परन्तु कलाकार कां कथन है 
कि थोडेमे सत्यतो यह दहै किमेरा कायं यहीहैकिमैँ किसी मीवस्तुका 
मूल्याकन उसी प्रकार कर दूँ जेसी किं वह है, उसे यदि आप चाहे तो ग्रहण 
करे अथवा त्याग दे तथा आप उनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा ङे सकतेहै 
जेसी चाहे । यदि वे प्रमाण रूपमे आपके ण्यि कुक मूल्य रखती है अथवा 
शिक्चाप्रदहै तो उनका प्रयोग कीजिये, परन्तु रेखा करनेके किए बाध्य 
करना सेरा कायं नही है । मैने अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर दी | 
अपना मूल्य, अपनी दृष्टि, अपनी कल्पना, अपना स्वप्न ओर अपनी माया 
प्रस्तुत कर दी, आप उसे जिस नाम से चाहे पुकार र| यदिउनमे कोई शिक्षा 
है तो उसको प्रात करना आपका क्तव्यहैन कि सेरा। साहित्यके क्षेत्र 
पर यदि व्यापकदृषटिसे विचार करिया जाय तो नीति मी साहित्य कीसीमां 
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0676-2 एला 1206166, अपापा 27त्‌ गता ऋए्व८तप<त्त 7 ६0 1 


एर ४12 (पाष € पणात्‌ 01८0 € 68] प्फश्हयाद0्त. 
( 7180 ) ( ए ^ 560४1 [92659 ब € प्ाभद्रणह म पला श्पाल }. 


रेतिहासिक प्ष्ठभूमि ३७ 


के अन्दर आ जाती है क्योकि बहुत से एेसे नीतिकान्य है जिन्हे साहिल 
की अमूल्य निधि मानते है । किन्तु नीति की अपेक्षा साहित्य कल्य के अधिक 
निकट है, जैसा किं आधुनिक विद्वानो का मत दहै । रोमाटिक काव्यतो कला 
के इतने निकट है कि कर्ी-कही दोनो समानान्तर होकर चल्नेक्ग जानें 
है। कला के माध्यम से जो रचना प्रस्तुत कौ जाती है यदि वह वस्तुपरक 
अथवा बरह्म ससार का चिच्रहै तो कलाकार का कायं अपेक्षाक्रत अत्यन्त 
सरल है क्योकि वह इस प्रकार अपने कायं की आधी मजि पर दी पडाव 
डारू देता है| उसकी मञ्जिल तब तक पूरी नही हो सकती जव तक्र कि वह्‌ 
आत्मापरक तथा रहस्यमय ससार की श्चंकी नदी दिखा देता ओर यह तव 
तक सम्भव नही हे जब तक कि कवि अथवा कलाकार कल्पनाका सहारा 
नही ठेता | 


'्टेटो' के अनुसार कलाकार का सम्बन्ध केवल आकार प्रकारसेदहीहे। 
वह अपनी कडा के द्वारा सम्भावना का चिच उतारता दहै अथवायो के 
किं वह आकृति की मी आकृति से यानी प्रतिकृति से सम्बन्धं स्खता है । वहं 
एेसे ससार का चित्रण करता है जिसे हम आंखो से देखते है, या कानों 
से सुनते है, एेसे ससार का चित्रण करता है जिसमे वस्तुर्णे आती ओर विदीन 
होजातीदहै, कमी छोटी दिखाई पडती हेतो कमी महान, रेसे ससार का 
चित्रण करता है जो परिवतंनश्ीट है, बदलता रहता है अथवा काल्पनिके 
हे किन्तु जिसकी वह प्रतिकृति तैयार करता है, यानी यथार्थ ॒वस्तु अपरि- 
वतनीय रहती है । जिस स्थान पर कला के सामने सम्भावना के चित्र 
उतारने का प्रन आता है वहीं पर काकार या कवि के सामने कल्पना की 
आवद्यकता उठ खडी होती है । बहुत सौ एेसी सम्भावित वस्तुः हो सकती 
हे जिन्दे ओंखोसे तो नही देखा जा सकता किन्तु उनका अनुभव क्रिया 
जा सकता हे अथवा स्वप्न अवस्थामे वे कल्पनाके नेत्रो के सामने 
मंडराती है जिनको करा अथवा काव्य के माव्यम से हम स्वरूप देना चाहते 
है । एेसी स्थिति मे कल्पना को छोडकर दूसरी कोई देसी वस्तु नही दै जो 
हमारे व्याकुक मन कौ कामना पूरी कर सके | 


उनेक आ्ृतिर्ो है जिन्हे हम छार रग की वस्तुः कहते है, किन्तु एक- 
मात्र ल्म की भावना जो वस्तु के पीडे छिपी है, बहुत-सी आकृतिं 
फेसी है जिन्हे हम सुन्दर वस्तेः कहते है किन्तु सैौन्द्यं कौ एकपूरण॑ता ही 
जिसका वास्तविक प्रभाव मस्तिष्क स्वीकार करता है, यथाथं है । इस प्रकार 
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एक कलाकार आकरृतियो की ही अनुकरृति तैयार करता है किन्तु कवि कल्पना 
के ही माध्यम से वास्तविकता को, जो अमूत है, मूतरूप देने का प्रयत्न 
करता हे । कुसी या चारपाई जिन्हे बढई तैयार करता है, एकमात्र आङकृतियों 
हे वे यथाथं नही कही जा सकतीं । यथार्थं वस्तु ससार मे एक होती है, एक 
से अधिक नही । यदि एक से अधिक हुई तो वे पूव-कल्पित रूप हौगे जिसके 
पीछे एक वास्तविक वस्तु की धारणा छिपी होगी । बढई केवल वास्तविक 
वस्त कौ नकटी वस्तु ही तैयार करते है इसके अतिरिक्त कुक नही ओर पेटर 
जो वस्तु तैयार करता है वह नकी वस्तु की मी नकल होती हे अत उसका 
काय अनुकरण का मी अनुकरण करना हे । ठीक एेसी ही स्थिति कवि की 
मी होती है। यद्यपि वह र्ग आदि का प्रयोग नही करता फिर भी पेटर की 
मति ही वह अपनी स्वना के सना, करिया ओर माघा आदि का प्रयोग 
करता हे, अन्तर केवल इतना है कि पेटर की छृतियां चक्षु-ग्ाह्म होती है 
ओर कवि की छृत्रियों कण-गरह्म । पेन्टर अपने काल्पनिक मावो को कमी- 
कमी चित्रो द्वारा व्यक्त करता है ओर कवि अभिव्यक्ति के माव्यम से | ष्ष्टेटोः 
काहृढ विद्वास ह कि कवि का अनुकरण एक दुव॑ एव अपणं अनुकरण 
ही हो सकता है क्योकि वह नकल की ही नकल तैयार करता है । कवि के 
विषय ओर ठग सब जूठे होते है । बह अपनी माघ्वुकता के द्वारा ही सचाछित 
होता हे तक्रं के नही | वह हदय की सबसे हेय भावना एव गन्दे अगो को 
ही उत्तेजित, सवुष्ट ओर दद्‌ करता है । वह देखी चित्तद्रत्तियो को उकसाता 
हे, तथा रेस अव्यवस्थित इन्द्रियो को उभाडतादै करि साधारणत हम 
जीवन मे उनके अनुधार कायं करने मे खञ्जा का अनुभव करेगे । जहो तक 
प्छेटो यह कहता हे कि कटाकार अथवा कवि को अभिव्यक्ति सत्य यानी 
यथाथ से घटकरहीद्यती है, बह पणत सही दै, किन्तु यहमीसत्यहैकि 
वह सत्य से बढक्रर भी चित्रण करता है | वह कौन-सा अस्व कवि को मिक 
गया हे कि वह नकक को भी नकल उतारते समय असकसे मी श्रेष्ठतर सृष्टि 
कर जाता है! कवि की कल्मना ही उसका एकमात्र ठेसा साधन है जिस पर 
उडान छेकर वह अयनी अभिव्यजनारक्ति के माव्यम से सौन्दयं की एेसी 
अभिव्यक्ति कर जातादहै जो बास्तविकतासेमी श्रेएतर एव इभावनी होत्ती 
हे । वतमान से श्रेष्ठतर एव आनन्दपूणं जीवन की महत्वाकाक्षा से सगित 
मावाभिव्यक्ति को ही जब हम रोमाटिक काव्य की सजा देते है तो कल्पना 


से विरक्त होकर एेसा काव्य, जीवित रहने को कौन के, प्रदुभूत मी नदीं 
हो सकता । 
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कविं कल्पना के ही द्वारा अपने चित्र मे माव, अनुभव, अन्तर्ञान तथां 
कुंक विशिष्ट आवश्यक गुणो की मी सष्टि करता हे । उसका रक्षय यही रहता 
है करि वह जीवन को उससे अधिक सुन्दरतर ठग से साममै उपस्थित करे 
जैसा कि वह वास्तवमे है। कल्यनाका ही स्पशं कर भाव अपने पंख 
पसारते है ओर जब उन्हे उपयुक्त भाषा का आकाश मि जातादहै तो वह 
जीवन्‌ की डारु-डार पर गान-मुखर विहग की भोति फुदकने ख्गते है, पत्ते 
को राग-रणित चचु से चूगने र्गते है ओर ठेस तिनको के नीड बनाकर 
सुख-शयन का ही नही, इश््य-अहश्य के परे जाने वारी अनन्त वायवी तेरगो 
कामी मधुपान करने ठगते हे) जर्हो तक ससार की इश्य वस्तुओ का 
सम्बन्धदहैवे क्रोसिक काव्य की एकमात्र व्यं वस्तु है किन्तु जहौ तक 
अद्दय ओर वायवी वस्तुओ का सम्बन्धं है उन्हे रोमाटिक साहित्य के द्वारा 
ही वण्य॑वस्तुके रूपमे स्वीकार किया गयादहै। जो वस्तुः अदृश्य एवं 
वायवी होती है वे कल्यना कौ आंखो द्वाराही देखी जा सकती है । यदि 
रोमाटिक कवि अपनी कल्यना की आंख बन्द कर लेता है तो बह पूणैतः 
रोमाटिक काव्य की सृष्टि कर ही नदी सकता ओर कल्पना के अभाव मे वहं 
जौ करेगा, उसकौ वह खर अधूरी होगी ओर उसके भागे बहुत कुक करना 
दोष रह जायगा । “कल्पना केवि कौ बहुत बड़ी शक्ति है, भावतो किसीन 
किसी मात्रा मे सब मे उठते-मिटते रहते है, अनुमूतियो के तार सवबमे यथा- 
वसर गुजित होते है, किन्तु जव इन भावानुभूतियो को कल्पनास्पन्दन माप्त 
होता है, तनी अन्तश्वष्चुओं के सामने कला की परम्परा अवतरित होने 
ख्गती है। वाक्‌ से अथं, अथंसे वाक्‌ का यही मधुमय मिर्न कविकी 
साधना का साध्य होता है 1“ 


कवि के जीवन मे आश्ा-निराशा सभी उसी प्रकार आती है जैसे एक 
साधारण व्यक्ति के जीवन मे; क्योकि वह भी एक सामाजिक प्राणी है । वह 
अपने अनुभव जीवन के विभिन्नक्षेत्रो से एकच करता है । जिन परिस्थितियो 
मे वह रहता है उनके द्वारा प्रात्त अच्छे ओर बुरे अनुभव तथा अमार्ग की 
पीडासे प्रेरित होकर दही काव्यकी खष्टि करता है। जीवन मे हुए पिछले 
अनुमवो को वह कल्मना की ही सहायता से अपने रचना-कार मे सामने रख 
पराता हे स्योकि मोगकार मे सुक्तमोगी उसमे इस प्रकार इवा होता है किं 
ममत्व एव अह को सञ्ुचित सीमाओ मे उसकी विशार दष्ट घुंधटी पड़ 


१. भ्रो० चेम, रोदन कौ मूमिका । 
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जाती हे, किन्तु भोग के पश्चात्‌ जब कल्पना उन मधुर विषयो को पुनः 
अन्तश्व्चुओ के सामने उपस्थित करती है तव वह उनसे ऊपर उठकर, 
तटस्थ रहकर या उनके चारों ओर धूमकर अपेश्चाकृत परूणतर रूपमे देख 
पाने की स्थिति मे आ जाता है ओर तब उसकी वाणी केवर उसके ही मूखे- 
प्यासे अहं के स्वरो को हिलाकर नही रुक जाती वरन्‌ जन-जन के हृदय- 
स्वरो के साथ प्रतिष्वनित्त हो उठती है । कवि की वाणी कौ यही बहुटुदय- 
स्प्दिता उसकी कृति की सवसे वडी विभूति है । जिस काव्यङृति मे भार्वों 
को जगने एव रमाने कौ क्षमता नही, वह ओर चदहेजौ कुक हो कविता 
नही ¡ काव्यकार का कायं केवल वस्तुओं का संग्रह करना नही बल्कि 
कल्पना के द्वारा सजीवता उत्पन्न करनादहोताहै। रौमाटिक काव्य चि 
जितने भी असतोष, अमाव एव क्रातिकारी मावो की अभिव्यक्ति क्योन 
करे वह तव तक उच्चकोटि का साहित्य नही हो सकता जब तक कि कल्पना 
के मान्यम से कोई समाधान नहो प्रस्तुत करतादहैजो कि विश्वास कौ अपनी 
ओर आकर्पित कर सके | 


आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी का मतदहै कि कल्पना कृवि की अपनी 
प्रतिमा का परिणाम होता है अतएव वहं अपने मूक रूपमे व्यक्तिगत है| 
परन्तु कवि द्वारा सृजन किया गया कल्यना का जगत एेसा नहीं होता कि 
दूसरे उसका अनुभव न कर सके । कवि कल्यना कौ यह सावजनिकता कव्य 
को व्यक्तिगत परिधि से बाहर ठे जाकर सबके खयि सुखकर बना देती है| 
काव्य यद्यपि कवि की अपनी कल्पना का परिणाम है, परन्तु उसका उत्कर्षं 
साव॑जनिक बन जनेमे ही प्रकर होता है। रोमाटिसिञ्म के आरम्भक युग 
मे व्यक्तिवाद की प्रमुखताहो रही थी ओर काव्यके माव-जगत क्रो 
सावंजनिक वस्तु स्वीकार करने मे कटिनाई हौ रही थी । परन्तु गेटे ओर 
काठरिज' जैसे कई ओर समीक््को की चेष्ठा से काव्यगत अभिव्यजनाको 
व्यक्तिगत भूमि से ऊपर उठाकर लोक-साम(न्य मूमि पर ठे जने मे सहायता 
मिटी । इस प्रकार अनेकमुखी उन्योगं द्वारा साहित्य मे अभिव्यज्ञना सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा हुई । कल्पना के ऊपर जो वेयक्तिकता के आक्षेप आरम्ममे 
छगाये गये उनके ल्यि अधकचरे नर अकुशरु कवियो की लेखनी ही 
जिम्मेदार दै न कि कल्पना ! 


आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तो कल्पनाको रोमाटिक काव्यका 
अभिन्न अद्ध ही माना है। उनके अनुसार ^रोमारिकः साहित्य की वास्तविक 
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भूमि बह मानसिक गठन है जिसमे कल्पना के अविरर प्रवाहं से घन-सदिल् 
आवेग की ही प्रधानता होती है। इस कल्यना का अविर प्रभाव ओर 
निविड आवेग ये दो निरन्तर धनीमूत मानसिक इत्तिर्या ही व्यक्तित्व-प्रधान 
खाहित्य-रूप की प्रधान जननी है परन्तु यह नही समन्नना चाहिये कि ये 
दोनो एक-दूसरे से अलग रहकर काम करती हे । 


इस प्रकार ह्म देखते है कि रोमाटिक काम्य ओर कल्पना कौ हम एक- 
दूसरे से अल्ग कर ही नही सकत । 


प्रकृति मे दो प्रकार की शक्तिर्या निरन्तर कायं किया करती है, एक हे 
विवेक ओर दुसरी कल्पना । विवेक का कायं है विदलेप्रण करना; वहं 
वस्तुओं को तोडफोड कर अन्तिम इकाद तक उसकी वास्तविकता का कान 
करना चाहता है ओर कल्पना चदि वेस्तुजो को तौडती है तो उन्हे जोडता 
मीहै। शख कल्मना के व्यापार का सच्चा ओर प्रकट स्वरूप कवितामे 
दिखला६ पडता है । जीवन के किसी महत्तम क्षणमे एक समवदनसीर 
प्राणी ने, जिसे कवि कहते दै, किस ज्योति की क्षलक देखी, सान। किसी 
अज्ञात छोक को वास्तविकता ने उसके सामने अपना इद्य खोलकर रख 
दिया है ! इसकी कौई विरि रूपरेखा नही, आकार-प्रकार नही, यह निगुण 
ओर निराकार है! कलना को मानो इससे सन्तोष नहीं । वह चुपके से 
उसके पास परहुचती है, एक जीवनी शक्ति ठेकर उसमे प्रवेद करतो हे ओर 
तत्सम्बन्धी मावनाभो के वििध क्षेत्र मे इसका विस्तार कर्ती है । 


इस प्रकार हम देखते है कि रोमाटिक काव्य के मीतर कल्पना प्राणवायु 
की मति व्याप्त है जिसके अभाव मे इसका जीना ही असम्भव है| 


१, डा० हनारीपरसाद्‌ ्रवेदी, “रोमाटिक साहित्यशास् की भूमिका”, ष्ठ २। 
२, श्रौ देवराज उपाध्याय-रोमारिक क्षीदहित्य शास्र, १४ ७८। 
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स्वच्छन्दता ओर अभिव्यज्ञनावाद 


केवि अपनी अनुभूतियो एब भावो कौ जव कविता के माध्यम से प्रकट 
करताहैतोउस प्रकटीकरणके ठगकोही साधारण माप्रा मे हम अभि- 
व्यजना कहेगे | इस शेरीगत विगेषण को सवंप्रथम शास्त्रीय रूप प्रदान 
करने बे इर्टी के क्रोचे महोदय दै, जिसे अभिव्यजनावाद (76७91 
0971) कहते हे | इस सिद्धान्त के अनुसार किसी बात के कहने का ठंग 
ही सव कुक है । कठाणे आत्मा के सौन्दयं को अभिव्यक्त करती है । आत्म- 
सौन्दयं से सम्पन्न अभिव्यजना ही काव्य है ओर अभिव्यजना को इस सिद्धान्त 
के अनुसार काव्य तथा कटा का लक्ष्य माना जाता है ओर सौन्दयं को उसके 
अनिवाय गुणक रूपमे स्वीकार करिया जातादहै। आचार्यं '्ठेसिंगः के 
अनुसार मावाभिव्यज्ना कला का उदेश्य है जिसे ध्विकल्मेनः ने ओर मी 
अगे बढ़ाया । आचाय ^रामचन्द्रजी युक्छः इसे हिन्दी मे अपने यह के 
पुराने वकरोक्तिवाद का विटायती उत्थान मानते हैः उनके अनुसार 
अभिव्यज्ञना के ठग का अनूढापन ही सव कुछ है, जिस वस्तु या माव की 
अमिव्यज्ञना कौ जातीहे वह क्यादहै, केना है, यह सब काव्य-भेत्र के 
बाहर कौ बात हे |` क्रोच का कहना दहै कि अनूटी उक्ति की अपनी अख्ग 
सत्ता होती हेः उसे किसी दुसरे कथन का पयाय न समक्नना चाहिये | बात 
यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का रक्षय बेक-बूटे 
की नक्काशीवाला सौन्दयं मानकर चला है, जिसका मार्सिकता या भाबुकता 
से कोई सम्बन्ध नही । ओर कलाओं को छोड यदि हम काव्यदहीको ठेतो 
इस अमिव्यजनावाद को षवाग्वैचिच्यवाद' ही कह सकते है ओर इसे “अपने 
यहां के पुराने ष्वक्रोक्तिवादः का विलायती उत्थान सान सकते है | यदि 


१ आ० रामचन्द्र श्युक्छ-"हिन्दी साहित्य का इतिहासः, ए० ४९६ । 
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इस प्रकार की व्याख्या हम अभिव्यजनावादकी करतो रीति सिद्धन्तको 
छोडकर अभिव्यजनावाद ओर कुक नदी है क्योकि अमिन्यजनावाद की 
भोति रीति अथवा शास्त्रीयकान्य की भी सारी समस्या रोटीगत है । रीति- 
काव्य, काव्य के बाह्म तत्व पर ही अधिक जोर देता है आन्तरिक तत्व पर 
नहीं । यह स्वरूप (ए) को ही काव्य का सवसव मानता है आत्मा 
(ऽग) को नही । हिन्दी का रीतिकाटीन साहित्य हमारे सामने हे, हम 
देख सकते है कि किस प्रकार उस समयके कवि्योने एकही विषय पर 
अनेक ठग की कलावाजिरयो दिखलाई ह | 

इसके अतिरिक्त सौन्दय॑शास्रीय आलोचना का मूढ सिद्धन्त है अभि- 
व्यजनावाद । अभिव्यजनावाद का महत्व तो अपने आपमे पूणं है, यह 
कौ नवीन उद्धावना नही है । यूनानी-रोमी आलोचक के मन्थो मे इसके 
अनेक सकेत मिते है ! परवतीं काव्यशाद् मे “आनंल्डः से पहे ही “विक्टर 
ह्यगोः इस तथ्य को घोषणा कर चुके थे कि कान्य मे उच्छे-वुरे विषय नही 
होते, अच्छे-बुरे कवि ही होते है। यह देखिए कि रचना किस प्रकार की 
गयी हे,-यह नरी कि किंस पर ओर क्या? 

साहित्य मे स्वच्छन्दवादी विचारधारा के विकास ने साहित्यके गास्रोय 
मूल्यो को आमृर परिवर्षित कर दिया ओौर पहे जौ यह विश्वास था कि 
हमारा समस्त ज्ञान तथा प्रतिभा एकं निशित शास्मीय पद्धति पर चख्कर 
ही अपना चमत्कार दिखा सकती हँ, उसके स्थान पर यह भावना प्रबल 
होने ख्गी कि जान ओर्‌ प्रतिमा के ल्य श्रेयस्कर है कि वह अपनी सुविधा के 
खयि राल्लीय नियमो का स्वय विधान करे तथा श्रेयस्कर यही होगा कि 
वस्तु हमारे ज्ञान के अनुकूल हो रखी की समस्या वहो मी थी किन्तु 
गेटी की समस्या व्यौ यह थी कि केवल एक ही अद्वितीय शब्द्‌, वाक्या, 
वाक्य; अनुच्छेद; निबन्ध या गीत कुकमो हो, उसका मनकी छविया 
मन के चित्रके साथ पृण तादात्म्य हा] इस प्रकार जौ पूवं मे सीमित इष्टि 
कोण था कि उक्तिवैचित्य मे चमत्कार होना आवद्यक है, भेदी मनके 
मावो के साथ उरुका पूणः तादात्म्य न हो सके क्योकि परम्परावादी अथवा 
रीतिवादी काव्यो की विदोषता थी कि काव्य का बहिरग शाख्र-संमत होना 
आवदयक है | परन्तु स्वच्छन्दतावादी कवियो के द्वारा जब काव्य के अन्तरग 
पर बरु दिया जाने खगा तो अभिब्यजनाका सरूप मी बदला । इन कवियोंने 
विषय को प्रधानतदीनकिशेटीको। इनलोगोका विश्वास रहै कि यदि 
विषय हमारे पाच है तो शोखी अपने आप तदनुरूप आ जयेगी, पहठे कमे 
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कोतोकुकूदहौ। एेसी कविताओं मे उक्तिवैचिच्य नही, युगकी आत्मा 
नौती है जिसके पीके कवि की वैयक्तिक अनुमूति छिपी होती है ] इस प्रकार 
अकार, शाब्दिक चमत्कार तथा अन्य प्रसाधन जो अमिन्यंजना के अभिन्न 
अग थे, भिन्न माने जने ल्गे क्योकि उनका प्रथक्‌ अस्तित्व है ओर वे 
वास्तव मे रेी का कोई उपकार नहीं करते बल्कि उनके द्वारा उसकी 
मूखमूत एकता ही नष्ट हो जाती है । श्नब्द का ओचित्य बहौ सिद होता है, 
जहा बह अथं के साथ तदाकार दो जाता है । 


अमिव्यंजनावाद ओौर रीतिवाद मे साम्य के स्थान पर वैषम्य अधिक है। 
यद्यपि दोनोने ही उक्तिको महत्व दियादहै किन्तु दोनों की आत्माये बडा 
मेद है । साम्य केवर उक्ति को महत्व देनेमे है क्योकि असिन्यजनावाद 
उक्ति के अतिरिक्त अथ का अस्तित्व ही नही मानता ओर रीतिवाद रीति कौ 
महत्व देता है जिसके मूक मे उक्तिदहै। दानोमे वैषम्य इसदृष्टिसेहैकि 
रीति केव उक्ति ही नही है बल्कि वह विरिष्ट पदर्चनामी दै ओर इसमे 
इसी पर अधिक बरु दिया जाता दहै परन्तु अभिव्यजनावाद उक्ति ओर अभि- 
व्यजना मे मेद नहीं करता । उसकातोएकही रूप है । बह सफल-असफर 
का मेद नहीं मानता क्योकि असफल अभिव्यंजना ते असिव्यजनादहैही 
नही । रीति का आधार रचना की विदिष्ठता दहै जो गुणों से युक्त तथा दोषों 
से मुक्त होती हे, परन्तु अभिच्यजनावाद गुण, अलकार, दोष आदि को अप्रा- 
सगिक तथा मिथ्या कल्पना माच मानता है} अभिव्यजना अखण्ड है उसे 
गुण तथा अककार आदि से खण्डित नहीं किया जा सकता । उसके सौन्दयं 
की पूणता अपनेमेही है। इस ग्रकार रीति के सम्पूण तत्व अभि्व्यंजनावाट 
के अनसार व्यथं हो जाते है । रीतिवाद वस्तुपरक सिद्धान्त है, अभिव्यंजना- 
वाद्‌ शुद्ध आत्मपरक । उक्ति के स्थान पर दोनों एक रगमचच पर से बोरखते 
अवघ्य है परन्तु दोनों के रस्ते दो है। इस प्रकार रीतिवाद ओर अभि-+ज- 
नाबाद का यह वैषम्य उनके साभ्यसे कम मोौकिकि नहीं, बल्कि ओरमी 
गहरा है | 


जिस प्रकार अभिव्यजनावाद्‌ शुद्ध आह्मपरक हे, उसी प्रकार स्वच्छन्द- 
तावाद भी । स्वच्छन्दतावाद्यी कवि भी सौन्दयं की अभिव्यक्ति करना चाहता है 
परन्तु रीत्तिवादी कवि ओर उसमे यही मेद है कि स्वच्छन्दतावादी कवि का 
सौन्दर्यं अधिक मानसिक है ओर रीतिवादी का अधिक देहिक | स्वच्छन्दता- 
वाद इसका हामी है कि सौन्दयं के माध्यमसे मावोँं का वह उन्मेष जो 
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नात्कालिक सुखानुमूति की सष्ठ करता है, काव्यदहै। भावो की स्थिरता 
कमी भी स्वीकार नह्य की जा सकती, उसके परिवर्तित होते रहने की सम्भा- 
वना अधिक है ओर तात्कालिक सुख का भी कोई एक निश्चित दृष्टिकोण नही 
स्वीकार किया जा सकता । एेसी स्थिति मे निशित गेटी को एकरूपता प्रदान 
कर देना करिन तो है ही, उपयुक्त मी नहो है । यन्यपि क्रोचे' ने इस अभि- 
ग्यजनावाद का समथ॑न निस ठग से किया है बह तद्वत्‌ अभी तकं हिन्दी साहिय 
मे आया नहीं ओर न सम्भवदहीहै। किसी मी साहित्य एव परम्परा के ल्यि 
अपने देश-काल की एक निचित सोमा होती है ेसी स्थितिमे हमे इस 
परिभाषा कौ अव्यधिक व्यापक बनाना पडेगा । यदि अभिव्यजनाबवाद को 
व्यापक हृष्टि से देखे तो इसकी सबसे अधिक अभिव्यक्ति स्वच्छन्दवादी कवियों 
के टद्रारा हुई है। जिन मावो तथा अनुभूतियो की अभिव्यक्ति रीतिकारु का 
समृद्ध साहित्य कभी मी नहीं कर सका उसे भी स्वच्छन्दतावादी कवियोने 
कल्पना की सहायता से धरस्तुत कर दिया ओर इसे मी हम अस्वीकार नही 
कर सकते कि अभिव्यलना की पूणता ही अभिव्यजनावाद का मूर मन्त्र है 
जो स्वच्छन्दतावादी कवियो द्वारा सम्भव हा सका | 


अमिन्यजनावाद को स्वच्छन्दतावाद काही एक अङ्कया स्वरूप मानना 
चाहिये । इसमे सन्देह नही कि यह इसी विवार धारा के अन्दर अन्तु क्त 
हे यों तो असिष्यजना को काव्य का एक स्वतन्त्र सिद्धान्त ही गणना गया 
हे, जिसके अन्दर असिव्यजना को ही कव्य की आत्माके रूपमे स्वीकार 
किया जाता है। यह सिद्धान्त हिन्दी कविताओं के अन्दर स्वतन्त्र रूपमे 
नही आ पाया । स्वच्छन्दतावादी विचार-धाराके अन्दर द्यी यह अपना 
विस्तार ओर प्रमाव दिखाता रहा है ओर कम से कम उसकी व्याख्या उसी के 
अन्दर करनी चाहिये । यह नितान्त मौलिक रूप से पश्चिमी सिद्धान्त है ओर 
नाममी वहीसे सिया हजाहै। अतः स्वतन्त्र रूप से उस विचार करने की 
विद्रेष आवश्यकता नही है । फिर भी इसकी एेतिहासिक प्ष्ठभूमि का जान 
करल्ेनेसे भ्रान्ति का निवारण अवश्य हो जयेगा। अभिन्यजनावाद ओर 
कलावाद ( 2115 07 215 3216 ) पास्चात्य समीक्चा-साहित्य मे शली को 
महत्व देने वके दो प्रमुख बाद है| अभिव्यजनावाद को दाख्रीय स्वरूप 
देने का सवरथम श्रेय आचायं (्रोचे" को है | 


सत्रहवीं शताब्दी तक योरप मे प्राचीन मीक कला के आकर्पण का प्रभाव 
समतिदहो चखा था धीरे-धीरे साहित्य-समीक्षक समस्षामयिक जीवन की 
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परण से उद्धत कविता के ममो को जाननेके ल्म जिनसुहो स्देये | 
यही साहित्य का वह एतिहासिक बिन्दु है जरह से समीक्षाशास्र मे स्वच्छन्द- 
तावाद का प्रभाव बढना आस्मदहो गया। जसंनीमे टेसिंग, विकलमैन 
आर इड्क्ण्डमे दी, कीट जौर वस्वर्थं जैसे विद्वान्‌ समीक जौर 
कपि न्यौ धाराका उन्नयन कर रहे थे। प्राचीन भीक कटा का नया 
विद्टेपण करने वालो मे शठेसिग' ओर "विक्टमेनः सुर्य आचायं है । ॐेसिंग 
ने प्राचीन मीक-कला की न्येयुग की प्रष्ठभूमि पर व्यास्या की। उसका 
सिद्धान्त पाय सौन्दय-सिद्धान्त कहा जाता है, जिसके अनुसार काव्य ओर 
कलापः आत्मा के सौन्दयं की अभिव्यक्ति करती है, आत्मसौन्दयं से सम्पन्न 
अभिन्यंजना ही काव्यं हे | अभिव्यज्ञना ही कान्य तथा क्लखाका बह ठद्य 
हे जिस अनिवायं गुण सौदयं है। सौन्दयविहीन अभिव्यञ्चना निम्नकोटि 
कींहोतीदहै) षिकलटमैन ने छेसिग के उपरोक्त सिद्धान्त का विस्तार के साथ 
स्पष्टीकरण किया तथा उसके विविध भेदो कौ उद्ाटित किया] आगे चरूकर 
कान्ट ते वालात्मक प्रेरणा के वास्तविक रूप को ओर भी अधिक स्पष्ट किया] 
उसने विशु, व्यावहारिक ओर अनुमृ तिजन्य जान की तीन श्रेणियाँ स्वीकार 
की ओौरकलाको इन तीनो जानो का समन्वित स्वरूप मानाहै] उसने 
कल्को विशुद्ध व्यावहारिक ज्ञान के मध्यमे मानकर उसमे अनुमति नामकं 
तत्व की स्थापना की | क)न्ट की इस व्यास्या के फटस्वस्प स्वच्छन्दतावादी 
धारा करो ओर मी गति मिली । परिणामस्वरूप बाहरी नियमों ओर आगिक 
सोदरं को छोडकर रवनासम्बन्धी आतरिक प्रक्रिया ओर अन्तरग नियमों 
का महत्व बढ गथा | उसी समय विद्रान 'कारूरिजः ने यह बडे जोरदार 
ब्दो मे स्वीकार किया कि सौदयं के माध्यम से तात्कालिक सुख के च्ियि 
मावो का उन्सेप ही साहित्य है । उसने माबोन्मेष के लिए जिस सौदय॑ को 
माध्यम माना है वह अभिन्यजना का ही सौदय है, कलाकाबाह्यथा 
आगिक सौन्दर्यं नही । बाह्यजगत या वस्तुजगत का को$ भी स्थान उसकी 
टृष्टिमे नहीदहै। कविकी मानसिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही वस्तुजगत 
का अस्तित्व है ओर उसकी मानसिक चेष्ठा ही कठानिमाण का एकमा 
आधार है। जिस मानसिक चेष्टा को वह कला का मूलाधार स्वीकार करता 
डे वही मानसिक चेष्टा स्वच्छन्दवादी काव्य की जन्मदात्री है। मानसिक 
चेष्ठा को अभिव्यक्त करने की परबरर कामना हीने तो सभी शाख्रीय बन्धनो 
का तिरस्कार कर स्वच्छन्द अभिव्यंजना शटी को कान्याभिन्यक्ति को प्रमुख 
साधन स्वीकार किया है । 
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प्रारम्भ मे तो कल्यना ओर आत्मानुभूति का सरूप व्यक्तिगत था; किन्तु 
धटे" ते काव्य के इस व्यक्तियुखी रूप को सावंजनिक बनाने का प्रयत्न 
किया, उसने कहा कि यद्यपि कान्य कवि की अपनी कल्यना का परिणाम है 
परन्तु उसक्रा उक्कषं सावंजनिक बन जने मे प्रकट होता है। इस प्रकार 
हम देखते है करि रोच" के समय तक अमिन्यजना-सिद्धान्त को साहित्य मे 
व्यापक रूपसे प्रतिष्ठाहो चकीथी। कोचे ने इस सिद्धान्त को शासनीय 
रूप मे उपस्थित किया ओर यह कान्य-कला का एकमात्र सिद्धान्त घोषितं 
हआ हे | 

करोचे ने आत्मा की दो क्रिया मानी है, एक विचारात्मक दूसरी व्यव- 
हारात्मक । विचारात्मक क्रियाकेमीदोमेद मने है, स्वयग्रकारज्ञान, जो 
कल्पना दारा कठा का उलयादक है एव तकं की क्रिया, जिससे दशन ओर 
विज्ञान आदि का उदय होता है । व्यबहारात्मक क्रिया का भी उसके अनुसार 
दतोसूपदहै, एक आर्थिक ओर दूसरा नैतिक । अत्मा का स्वयप्रकार-ज्ञान 
बौद्धिक ज्ञान से स्वतत्र है, बह एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है ओर उसका 
सम्बन्ध मन सेदहै। कवि के मन पर जवर इश्यजगत्‌ की नाना वस्तुओ कौं 
छाया पडती है तब यही अलोकिक शक्ति उन्हे अपनाकर नये बिम्बके रूपमे 
साकार ओर स॒न्दररूपदे देती दहै, यही आकार देने की क्रिया अभिव्यक्ति 
कहलाती है जो स्वभावत" शाखीय बन्धना एव रूदिग्रस्त परस्पराओं तथा पिटे- 
पिटाये नियमों को स्वीकार करना नदी चाहती; क्योकि यह आन्तरिक होती है 
ओर आन्तरिक अभिव्यक्ति मूठत- स्व च्छन्दबादी साहित्य की नियामिका है | 
क्रोचे मनको ही प्रक्रिया को महत्व अवभ्य देता है क्योकि वह दद्य 
जगत की कोद सत्ता स्वीकार ही नही करता, उसके अनुसार यही मानसिक 
प्रक्रिया उस हश्य-जगत को स्वरूप देतो हे जो मूलतः कल्पना पर॒ आधा- 
रित है। सन की अव्यक्त सक्रिय अवस्था मे वस्तु-जगतका जो प्रभाव 
कवि के ऊपर प्रतिबिम्बित होता है काव्य ओर कला उसी की ही अभिन्यजनाः 
है। इसमे सन्देह नहीं कि मन की अन्यक्त सक्रिय अवस्थामे अये हुए 
उद्गार बाहर आने के किए. अपना अलग मागं द्ढेगे जो मूरत' नियमो ओर 
परम्पराओ की अवहेलना करके निकाला हुआ स्वच्छन्द मागं होगा, क्योकि 
काव्य्ात्मक अभिव्यजना का स्वेदन मनोमय तभीदहो सकता है जबकि 
उसका स्वाभाविक प्रवाह निबन्ध तथा उन्मुक्त हो } काव्य का मनोमय होना 
उतना ही आवदयक है जितना कि जीवन के किए प्राणतत्व का होना। 
यह मनोमयता दद्य-वस्तुओं की अभिव्यक्ति मे नहीं आ सकती क्योकि इस्य- 
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वस्तुओ का इन्द्रि-सवेदन निष्क्रिय होता है, जिससे काव्यकी सषि नही 
हौ सकती, यही कारण है कि क्रोचेने कठा के वास्तविक रूप को आन्तरिक 
सानाहै) कलाकार या कवि के किए यह आवद्यक नहीं कि बह अपनी 
आन्तरिक अनुमूति को शब्दो ओर रेखाओं का स्वरूप दे । वास्तविक कला 
सर काव्य तो बह अनुमूति-जन्य अयिव्यञ्जना ही है जो मूरूतः आध्यात्मिक 
होती है, जो या तो बिञ्युद्ध ओर परिपरूणं होगी या कठा होगी ही नही, दोनों 
की मध्यवर्ती कोह स्थिति नद्य होतो । इस प्रकार हम देखते है कि अभि- 
व्यज्ञनावाद के प्रवतंक चायं क्रोचे ने काव्य को वैयक्तिक महत्व दिया है 
ओर यह काय्य की वैयक्तिक साधना स्वच्छन्दतावादी विचारधारा की मूख 
प्रेरक शक्ति है ! क्रोचे के इस अभिव्यंजनावाद को जो एक प्रकार का वक्रोक्ति 
वाद कहा गया है, बह तकसगत नही है, क्योकि वक्रोक्तिवाद ओर अभिव्यज्ञना- 
वादे दो प्रमुख अन्तर है| वक्रोक्तिवाद की प्रकृति अल्कार की तरफ विदोप 
दिखाई देती है ओर उसमे स्वामाविकता के ल्यि कोई स्थान नहीं है, 

किन्तु इसके विपरीत अभिव्यञ्जनावाद का बाह्यस्पसे अल्कारके साथ 
कोह सम्बन्ध नही है, उसमे उन स्वभावोक्तियोके ल्यिभी स्थानदहै जो 
मनोहर विम्ब रूप मे किसी इदयं को ग्रहण केर सके | इसे कमी मी न मूखना 
चाहिए कि क्रोचे ने उक्तिको प्रधानता दी है, उक्ति-वैचिग्य को नही। 
इसल्यि अभिव्यजनावाद ओर वक्रोक्तिवाद मे समानता नहीं है | अभि- 
व्यजनावाद्‌ मे स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति का कोई मेद नही | उक्ति केवर 
एकह प्रकारकी हो सकती है जिसमे पूणं अभिव्यक्ति सम्भव हो । इस ष्टि से 
अभिन्यजनावाद स्वच्छन्दतावाद के अधिक निकट है | 


एेतिहासिक प्ष्ठमूमि 


रोमांस ओर यथाथ 


यदि हम पास्चात्य साहित्य के क्रमिक विकास पर विहंगम हृष्टि डारेतो 
-हमे ज्ञात होगा कि देशा की जिन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने 
साहित्य मे यथार्थं अथवा यथार्थ॑वाद को जन्म दिया उन्हीं परिस्थितियों ने 
तमास अथवा सेमायिक साहित्य को मी उत्पन्न किया । यदि इन दोनो 
विचारधारां मे को$ अन्तर है तो केवर अभिन्यजना शटी मे अन्यथा 
दानो का सामाजिक लक्षय प्राय" एक सा है । उनमे से एक यदि वास्तविकता 
को सामने रखकर वर्तमान की निस्सारता प्रकट करना चाहती है तो दूसरी 
कल्पना क माध्यम से सम्भावित श्रेष्ठतर परिस्थितियो का ज्ञान । १९ बीं ओर 
२० वीं शताब्दी के मध्य मे यूरोप के अन्दर सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थित्ियो मे अनेक मोड उपस्थित हुए जिनके परिणाम-स्वरूप साहित्य कौ 
विचारधाराओ मे भी अनेक प्रकार के परिवतंन आये । युग की आवश्यकता 
"ने ही यथाथ॑वाद ओर स्वच्छन्दतावाद को जन्म दिया । १९ वीं शताब्दी मे 
विश्वसाहित्य धीरे-धीरे मानव की दैनिक समस्याओं, उसके वास्तविक जीवन 
तथा एक विशेष विकासशीर दिशा के निकट आया जिसका निर्माण पश्चिमी 
यूरोप के एतिहासिक यथाथवाद के द्वारा हुआ । इसके अतिरिक्त १९ वीं 
शताब्दी के अन्त मे हई फ़ान्स की राज्यकान्ति ने यूरोप की प्रायः सभी पुरानी 
संस्कृति को ही बदरू दिया जिससे एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हञा । 
इस महान्‌ परिवतंन की प्रेरणा से जो एक अभिनव कला परिपाटी का जन्म 
हुआ उसे ही स्वच्छन्दतावादी कला ( (रि०णाशपदा } के नाम से पुकारा 
गया । स कान्य परिपाटो मे सामयिक परिवतनो का प्रभाव प्रमुख सूपसे 


व्यात्तं था । कवियों की कल्पना सारी पूव-परम्परा का अतिक्रमण कर अव्यन्त 
नवीन रूप मे व्यक्त हुई 


१. आचायं नन्ददुरारे वाजपेयी, "अधुनिक साहित्य 


नवीनता की कामनाने दही किसी वस्तु को देवने के लि जो अक ठंग 
उपस्थित किये उन्ही के कारण परपरा के प्रतिं भये बिद्रोही भाव अनेक 
दिशाओं मे बिभिन्न शेखियोँ मे अभिव्यक्त हो उठे ओर यथा्थ॑वादं तथा 
स्वच्छन्दतावाद दोनों केसी ही साहिवयिक दोखियोँं है जो वास्तविकता, 
असतोष तथा अभाव को व्यक्त करती हुई परिवितंन तथा महत्वाकांश्चा की 
ओर प्रेरित करती है । फास की राज्यक्रान्ति से समाज की जो रूपरेखा बनी 
उसने पढे छिखि छोगो की महत्वाकाक्षा, साहित्य ओर उनके समय की जनता 
मे विग्रह उत्पन्न कर दिया । इस कारू मे वही छेखक महान्‌ बन सकता था 
जो नवीनतम समस्याये लेकर दैनिक जीवन को चि्चित करता। इसके 
अतिरिक्त अन्य नूतन ज्ञान-विज्ञानो के प्रमावो ने मानव समाज के सामने 
सोचने कीणेसीमूमि तैयार कर दी कि जिसके आधार पर वह सोचने र्णा 
किं वतमान जो उसके सामने है वही अन्तिम सत्य नहीं है ओर जो जिन्दगी 
वह जी रहा है न वही उसकी एकमात्र जिन्दगी है जिसे उसे जीना है | इस 
प्रकार साहित्य ने जीवन अथवा जगत की वास्तविकता को उसके नग्न रूप 
मे उपस्थित किया; उसे तो साहित्य मे यथाथवाद के नामसे पुकारा गया 
ओर जिसने सम्भावित श्रेष्ठतर जीवन अथवा जगत की श्रोकी दी उसे स्वच्छ- 
न्दतावादी विचारधारा के नाम से अभिहित किया गथा! किन्तु दोनों के 
मूर मे प्रेरणा श्रेष्ठतर जीवन की कल्पनां ही है | 


आधुनिक युग मे हम यथा्थ॑बाद को रोमासवाद से बि्कुर भिन्न वस्तु 
समश्चने ठग गये है, पर रोमाटिक युग के विचारकों की विचारधारां एेसी 
नहीं थी । रोमारिक विचारधासियो की उत्पत्ति ही कृत्निमता, असत्यता ओर 
शठ के विरोधमे हरै थी, अत" वे स्वामाविकता से यथाथंतां के पक्षपाती 
थे । उनके मत मे यथाथ ता रोमान्सवाद की सार वस्तु है। 'बायरनः ने सत्य 
के महत्व का उद्घोष करते हुए कहा था कि ( गण 15 गिण 
ऽ थ0दलः त्भा पलाला ) अर्थात्‌ सत्य .सदा ही विचित्र होता है, कथा 
कहानी से मी अधिक विचित्र) हैजलिट' ने एक बार कहा था "कि मौलिकता 
की परीक्षा ओर विजय इसमे नहीं है कि वह हमे एेसी वस्तु दिखाये जो कभी 
घटी नहीं है ओर जिसकी हम आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते पर 
इसमे हैकि वह हमे उस बीज कोदिखये जो हमारी आँखों ओर पैरों के 
त्ठेदहौफिरभी अपनी प्रतिभा ओर मस्तिष्ककी दढ पकड के अभावमे 
उसके अस्तित्व की कल्पना भी हम नहीं कर सकते । 'वङ्स्वथं मे इस 


रसांसवाद ओर यथार्थ के सम्मिश्रण के बारे मे अधिक कहने कौ आवदयकता 
नहीं, बह एकदम सष्ठ है जिसे कोद भी आसानी से देख सकता ह ।*“ 
इस प्रकार हम देखते है कि आरम्भसे हीये दोनो साहित्यिक परबृ्तिर्य 
स्वरूप मे भिन्न होते हये मी एक ही प्रेरणा से उद्धत है । 

८साहित्य मे वह समी यथार्थं है जिसके पीडे साहित्यकार कौ अपनी 
अनुमूति है, ओर जिसे बह दूसरों को अनुभूत करा सकता हे । मानव अनु- 
मूति के विषय असीम ओर असस्य है । इनकी सीमा के निर्धारण का प्रयत्न 
कोरी बिडम्बना होगी | साहित्यकार के ल्यि एक नियन््रण स्वीकार किया 
जा सकता है, बह है उसके साहित्यं का छोक-कल्याणकारी रूप । उसे समाज 
का अकल्याण करने का कोई भी अधिकार नही है । उसे कदापि एसे घथाथं 
का चित्रण नहीं करना चाहिये, जिससे कि पाठकों कौ ऊुरुचि-पूण, कुत्सितः 
पञ्-वृत्तियो को प्रोत्वाहन मिले । परन्तु स्वस्थ रोमास मानव-जीवन मे ताजगीौ 
छने तथा उसे गविशीर बनाये रखने के किए. अति आवद्यक है । साहित्य के 
त्र मे श्तेमास" मी उतना ही यथाथं है, जितना रोरी-कपडा ।** 

'छोगों की सामान्य धारणा है कि 'रोमास' विकासी जीवन की क्रोड मे 
फकठता पूक्ता है ओर उसकी सुकुमारता सधष-रत मानवजीवन के ताप को 
प्राकर मुरन्चा जाती है। कहा जाता है कि आज का सधषरत मानव किसी 
ग्रकार की रोमानी भावना मे दिकचस्पी नहीं छे सकता । जो रोटी कपडे के 
छिए्‌, अपने अधिकारो के छथि, अपने जीवन के स्यि शोषको से लड रहा हे, 
उसे पेमकहानी पसन्द अयेगी ? किन्तु यह तथ्य नही है। शोषित ओर 
संधर्षरत व्यक्ति भी मानव है, (आटोमैट' नद जो सदा एकी ब्रात सोचता 
रहेगा ! पेट की भूख के अतिरिक्त मानसिक मूख उसे भी क्गती हे, इसका 
अकाय्य पकार प्रत्येक देश के लोकगीत ओर कोककथाये है । लोकगीत ओर 
लोककथाये बुर्जुमा वग की स्चनाये नही है, ये प्रत्येक देश ओर कारके 
शोषितो की, सर्वंहारा बमं की र्चनाये है। कोई नदीं कह सकता कि ये 
स्वनाये यथार्थं का चित्रण नदी है । इनमे हमे जन-जीवन की खी क्षको 
देखने को मिकटी है ¡ यह कटर से कट्रर प्रगतिवादी मी स्वीकार करेगा कि 
लोकसाहित्य मे केवर संघं ओर रोटी-कपडे की ही बाते नही है । मानव 


१. श्री देवराज उपाध्याय, रामाटिक पात्य श्षाख, ९० १४५ । 
२, केल्यना-सम्पादकीय अक्टूबर १९५२, प° ७४३ । 
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जीवन मे प्रेमतत्व का पाया जाना चिरन्तन सत्यश्है, फलस्वरूप साहित्य के 
अन्दर रोमास उतना ही याद्वत है जितना कि साहि मे मानव 


मैने इसकी चर्चा अन्यत्र की है कि कल्पना ओर रोमाटिक काव्य का 
परस्पर कितना गहरा सम्बन्ध है | यथाथंवाद जो कि एक प्रकार के काल्प- 
निकता के विरोधी अथो मे प्रयुक्त किया जाता है, यदि उसे भी हम गम्भीरता- 
पूवंक विचार करे तो बह भी कहीं-कहीं कल्पना का दामन नही छोड पाता । 
अंग्रेजी साहित्य मे आजकल यथाथ वाद का स्वरूप बहुत ङ बदल गया इ । 
वह अब कल्पनामय ओर रहस्यमय हो गया है ओर उसमे बहुत सी ेसी 
वस्तुये प्रवेदापा ग्हैदहै, जो कि सत्यसे बहुत दूर ओर असम्भव तथा 
सविक्ठेष्य माम पडती है! परन्तु यथाथंवाद के समथंक अबभी यदी 
कहते है, कि हमने सत्य के अन्वेषण के लिए अपने क्षे को ओर अधिक 
विस्तृत कर ख्या है जिसमे साहित्य की पुरानी टीक पर चल्ने कौ को 
आवदयकता नही । मायसं ने अनुसार तो वास्तववादने ही अपने नग्न 
-निङृ्ट ओर नीरस बाग्विस्तार को अधिक से अधिक अथं-गर्मित बनाने के 
किए प्रतीकवाद का रूप धारण करिया हे। 


कितने बास्तववादी लेखक आगे चङकर स्वयं प्रतीकवादी बन गये है । 
प्र्भववादी कवि उस घटना का वणन करते है जौ निरपेक्ष इष्टि से उनके 
हदय पर अपना प्रभाव डरती है, जवकि यथार्थवादी उसका तद्वत्‌ वणन 
करदेताहै। वह प्रमाववादि्योंकी मति हदय पर प्डे हुए प्रभावों के 
अनुसार नहीं करता ] "चित्रकार जब चि बनाने बैठता है तब बह तथ्य का 
सम्बाद देने नहीं ब्रैखता ¡ वह तथ्य को उसी हद तक स्वीकारता है, जिस 
हद्‌ तक उसको लक्षय करके किसी एक सुषमा का छन्द वि्यद्ध रूप मे मूतं 
हो उठता है। यह छन्द विश्च का नित्य पदाथं है। इस छन्द के क्य 
सूत्र मे ही हम तथ्यो के सत्य का आनन्द पाते है । इस विश्च छन्द के आरोक 
मे बिना उद्धासित हुए तथ्य का हमारे ल्यि कोद मूल्य नही | 


यथार्थवादी छेखक जैसे (बाक्जाकः या “टारस्यायः अपनी सरचना की 
अन्तिम प्ररनावली को समाज की सबसे महत्वपूणं तथा नवीनतम 
समस्या से चुनते है ओर वही से उनकी रचना का आरम्भ मी होता हे। 
जन-समुदाय की कठिनाई जो उस समय तीव्रतम रूपमे सामने रहती हैः 





१ हिन्दी उपन्यास ओर यथाथेवाद, प° १६, १७। 
२, रवीन्द्रनाथ ठक्ुर, रवीन्द्रसाहित्व, भाग २४, अनु०° हसङकुमार तिवारी, १० ४२, ४४ । 


-सेमास ओर यथाथ ५३ 


उसीकेप्रति वु ब उदारता दिखरूने के ख्य वे अपने साहित्य 
की सृष्टि करते है। केठिनाहय तथा ददं उनके अनुराग अथवा घृणा 
का स्वरूप निस्वित करते है ओर इसी माबुकता के दारा ही उनकी कल्प- 
नात्मकदृष्टिका नि्माणहोताहै, तथा उसीसे पता चल्तादहै किन 
लोगोने इसे किस प्रकार ओर केसे देखा रहै यही देखने कौोदृष्टिकी 
विरिष्ठता हौ यथाथ॑बाद ओर स्वच्छन्दतावाद के स्वरूप मे अन्तर डाकूती हे । 
जो लोग इसका प्रयोग विरोधी अर्था मे करते है उनका दृष्टिकोण नितान्त 
परमात्मक है । उनका यह कहना कि यथाथवादी साहित्य अपनी विघय-वस्तु 
काल्पनिक ससार से न ठेकर वास्तविकं ससारसे ठेतादहै, कोई मूल्य 
नदीं र्खत्ता क्योकि यथाथंवादी ठेखक अपनी कल्पनात्मक प्रतिभा के बर 
पर बह्म पदार्थो का यथातथ्यं चित्र उपस्थित करने का मी प्रयत्न करता 
है अथवा भौतिक तत्वों का चिच्रण करते समथ अपनी मादुकता तथा अपनी 
अनुमूतियों को बाधक नही होने देता ओर यही कल्पना, माद्वुकता तथा 
कवि की अनुमूतिर्यो ही रोमाटिक काव्यकी जननीदहै। जब हम यहं 
स्वीकार करने मे नहीं हिचकते कि धयथाथंवाद यथाथंता की आधारभूमि 
पर जीवन का नूतन चित्र है, तो हमे यथाथंवाद ओर स्वच्छन्दतावाद के 
पारस्पिरिक सम्बन्ध को स्वीकार करना ही होगा । 





१. लेखक का हिन्दी उपन्यास ओर यथाथंवाद, १० ७। 
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(2०2 रीतिवाद्‌ ओर स्वच्छन्दतावाद्‌ 


भ्रान्तर्या--पाक्चात्य साहित्य के अन्दर दो परस्पर विरोधी शब्द 
केसिकः ओर शोमाटिकः बहुत दिनो से प्रयुक्त होते आ रे है । द्ारनिक 
सा नो त वो अना क चिन्तक चपके से इन दोनों शब्दों के प्रयोगो की अवदेलना कर जाते 
हे । परन्त ये शब्द दोपरहित तकों के साथ विदधान $ साम उसी प्रकार 
मंडराया करते है जसे प्रेत-मावना । प्रेत-मावना की मोंति, न चाहते हुये 
मी हटात्‌ उनका प्रवेशहोही जाता है, जिनको राब्दो मे बोँधना अत्यन्त 
कठिन है, ओर उसके साथ ही साथ वे अत्यन्त थका देने वाठ होते है तथा 
किसी भी प्रकार से उनसे पीछा नहीं छृडाथा जा सकता । व्याकरण-विशेषज्ञो 
ने साहित्य मे इनको उपयुक्त स्थान दिखने का प्रयत्न किया है तथा जहो 
तक दहो सका है इनके निश्चित स्थान को निर्धारितं करने कां भी प्रयत्न किया 
है ओर उनकी श्रेणी निस्वित करने तथा एक निश्चित परिभाषा देने की 
मीचेष्टाकीहै। विद्वानों के स्तुत्य अथक प्रयत्नोके बाद मी उन्हे एक 
प्रकार से असफल्ता ही मिीहै ओरव इन शब्दो की. स्पष्टता पोषित 
नहीं कर पाये । अन्तमे विद्धानों ने अथक प्रयत्न करने के पश्चात्‌ यह 
परिणाम निकालाकि वे श्रान्तिसे अबतक छायाको एक ठोस पदाथं 
समृञ्चते रहे है । 

मोफेसर एलन ( 11012 ) इन्हे विचारो को घबडा देने वाठे ( {७प- 
ह (गपठिपपताह्‌ णलतऽ } उन्द्‌ कहा है । क्ठसिकर की अधिकाशच 
परिमाषराये अनेक अवसरों पर रोमायिक के साथ प्रयुक्त हुदै है ओर 
स्वच्छन्दतावाद (२2201169) की अधिकार परिभाष्राये कुक उदण्डता- 
पूणं अपवादो के साथ रीतिबाद ( (12581019 ) के _ घ्यि ययुक्त हुई ह । 
इन शब्दां को ठेकर विवाद इस सीमा तक पर्हुच गया है कि कृठेसिकठ 
ओर रोमाटिक शब्दो की परिमाघा एक दूसरे कै विरोधी अ्थोमे ही नहो 
ब्रल्कि विचित्र तथा निरथक विचारोंकेैख्यिमीकीजारहीहै। 
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प्राचीन तथा विमिन्न अवसरों पर उठे इन शब्दों के विवादों की पुनरावृत्ति 
करना उचित नही कंयोकि दस विषय की व्यास्या विसिन्न विरोधील्पोमे 
अनेक प्रकारसे की जा चुकी है। अल्फ़ेड डी मुसेट (4176 € पणऽल) 
नामक विद्वान ने सन्‌ १८३६ ‡० मे इसकी व्यास्या अत्यन्त ही चपर्तापूणः 
चातुरीके साथकी है जिसके अनुसार रोमारिक शब्द का प्रयोग केवल 
डमाकेल्यिही होना चाहिए । उसने टौक्सपियर को रौमारिक मानाहे 
क्योकि उसने परपरागत सोमा का उल्छघन किया ओर उसके पात्र चमत्कारिक 
ठज्ञ से १५ मिनटमे ही ठन्दन से एयेन्स तथा अचेक्जेन्डरिया कौ लम्बा 
यात्रा समात्र कर आते है | परन्तु शीघ ही वह यह भी स्वीकारकरलेतादहे 
कि रोमाटिक्र ओर कटेसिकल कविताये तथा उपन्यास ओर सगीतमय छोटी 
कविताये मी थी | इस प्रकार की कटिनाई (डी सुमेटः तक ही नही सीमित 
है । जे० जे० राबट्सन्‌ ने १९२३ मे एक अत्यन्त महस्वपूणं गम्भीर स्वना 
स्टडी इन दी जेनेसिस आफ रौमाटिक थियरी इन दी एटीन्थ सेन्चुरीः 
( पवष पा {6 इलाल्डऽ ग 16 वलफशा6 प्राल्गश 11 {116 
शष्टा्लपप्री ल्लणपाफु) नाम से यह दिखने के छिरः प्रस्तुत किया 
कि स्वच्छन्दतावाद का आरम्भ इग्ण्ड मे अटारहवीं शताब्दी मे हुमा जिसे 
दग्टेण्ड के विद्वानों ने एक मात्र इट्टी के एक क्ोटे से आटोचकं सम्प्रदाय 
स म्रप्तकिया था । उसी वषं बोलोगन मे (टफेनिन' ने एक रचनां प्रस्तुत 
कौ जिसमे उसने सुश्चाव रखा कि उपरोक्त इट्टी के आरोचक समुदाय को 
क्ठसिक मी कहा जा सकता है । अतः स्वभावत यह प्रशन उठ खडा होता 
हे कि वे आलोचक किस वगं के थे ? वे स्वच्छन्दतावादी ये अथवा रीतिबदी 
उन्हे कटेसिके कहा जाय अथवा रोमारिक ? 


इस प्रकार हम देखते है कि क्रेसिकल ओर रोमारिक के सम्बन्ध मे जो 
विवाद उठता रहा है वह केवर इसके पारस्परिक विरोधी अर्थो को लेकर ही 
नही बल्कि इस सीमा तक मी उतरञआओया है जो विचित्र तथा निरथ॑क 
तर्को कामी रूप ग्रहण करता रहा है । रीतिवादी परम्परा को स्वीकार करने 
काथं होता है एक निश्चित नियमो, निशित प्रकायों तथा अभिप्राय को 
स्वीकार करना। रीतिबादी परम्परा के आदश भी निधित होते है। साहित्य मे 
रीतिं सम्प्रदाय पुरातनवादियों का सम्प्रदाय है । इसके अतिरिक्त स्वच्छन्दतावाद 
का अभिप्राय स्वीकार करना नहीं बल्कि बहिष्कार करना होता है! यहं 
शाब्दिक अथं कां आविष्कार तथा साकेतिक अर्थो की खोज करता है ओर 
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इर्य छोडकर अदय की ओर कल्पना करता है तथा यह परपरागत निश्चित 
नियमों के असन्तोष से उद्धृत है । एक ओर जहाँ सस्रत नियमो को स्वीकार 
करना ही रीतिवाद है, वहीं दुसरी यर स्वच्छन्दत।वाद असस्छृत अथवा 
प्राकृतिक इच्छाकानाम है। 

राल्फ इ० सी° हाटन ( रिशा) 5 ¢ प्छ ) के अनुसार 
सभी महान साहित्य की साधारणत एक ही विदेप्रता है, बह है सौन्दर्यं, चाहे . 
वह रीतिवादी हो अथवा स्वच्छन्दतावादी । सौन्दयं कौ खोज मे सामान्यतः 
सत्य तथा रूप कौ पूणता पर रीतिवाद अत्यधिक ध्यान देता है विन्तु स्वच्छ- 
न्दतावाद चटकीटेपन, सकेत ओर रहस्य पर अधिक ध्यान रखता है ।* रीति 
वाद हमे अनावश्यक विवरण नही देता ओर यह आशावाद तथा निराशावाद 
के अधिक्यसे परे है, इसके प्रतिकूट स्वच्छन्दतावादमे समी बाते पाई 
जाती है| 

अग्रेज कवि कीर्‌्ष, जिसकी गणना स्वच्छन्दतावादी कवियो मे कौ जाती 
है, काव्य के सौन्दयं पर अधिक बरु देता है ओर उसके अनुसार (कविता के 
ज्य आक््यक है कि वह सौन्दर्याधिक्य से हमारा रजन करे ।२ 

बह रीतिवाद की सुन्दरता का समथंक था जो उन पहाडी चौयियोंकी 

न्दरता के समान है जिसमे वैमवरारी उपत्यकाये भी हो | 


कटेसिक श्रौर रोमारक मे भेद 


क्टेसिकल अथवा शाश्लीय साहित्य काव्य की शटी तथा प्रकार पर अधिक 
बरु देता है| इसके मूक मे केव साहित्य-रूप की सुन्दरता ( 8€्वपा$ 
0 जण ) विद्यमान रहती है । उपयोक्त शब्द केवर यही अथं नही 
रखता क्योकि साहित्य मे तो इसका प्रयोग होता ही है, इसके अतिरिक्त कठा 
मे चित्रोपमता खने के लिये तथा सगीत आदिमे भौ यह प्रयुक्त होता है। 
परन्तु इसका वास्तविक महत्व काव्य रूप के ल्यिही है! जे० सी°० फिठमन, 
जिसने दासखरीय सगीत के सम्बन्ध मे अपनी रचनायें प्रस्तुत है, के अनुसार 


1. “176 व्ण वपन 2 8 &1८&् 11॥्लाश्तप्ा€ (णोालालः 
(128816 0 07116 15 एल्वपध्फ, एप 10 ल्लु एल्डणड् 
18851617 10015 6 ६0 प्प, अपाद 216 एलान, 
० 070, 7जााठ2्प्रलऽ ८0 (गलप 5८६६6801 20त = पफल, 
( 2017 & €. पघ०पक्६०) ) 

2 “06 37601 तथाह प्£ प5§ एष 2 716 €४6685* ( {८6215 }* 
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इसमे प्रकार (एण) अथवा रूप मुख्य है ओौर वण्यविषय उसके 
आश्रित है। किन्त रोमािक साहित्य माठुकताप्रधान होता है ओर उसमे 
वग्य॑विषय की प्रधानता होती है ओर रूप अथवा प्रकार उसके आश्रित हे । 
हदय के वेग मरे उमडन से ओत-प्रोत होकर जब प्राणां की आकुख्ता 
क्वि की वाणी के माध्यम से बरबस पट निकृख्ती है तो उससे जिस 
साहित्य की सृष्टि होगी बह रोमािक अथवा स्वच्छन्दतावादी साहित्य होगा । 
दसके अन्दर अभिव्यक्ति का इतना प्रबल वेग होता है कि शास्रीय साहित्य 
की लौह दीवारे इसे रोकन सकने के कारण छिन्न-मिन्न हो जाती है। 
ओर स्वच्छन्दतावादी साहित्य की कविता-कामिनी निबन्ध रूप से कल्पना- 
प्रागण मे विचरण करने ठग जाती है | जिसके अन्दर स्वच्छन्दता होगी 
ओर जो सबसे महत्वपूरण वस्वु होगी वह कवि की आन्तरिक अनुमति ह 
जौ प्रत्येक महान्‌ कविता अथवा साहित्य का मूर तत्व हे । 


है । आधुनिक क्ठेसिक कविताओ से हमारा ताव्यं उन क्विताओंसेदे 
जिनका एक निश्चित स्वरूप है तथा एक निश्चित येवै दै ओर का_ एक निशित स्वख्पहै तथाए्कनि ड्‌ 





~ ~ 1 ~~~ ^ 


मे आतरिक. ग्ररणा मह्वपूण है, वह्‌ शोटी के सम्बन्ध मे एक भी शासनीय 
बन्धन स्वीकार करने के खयि तैयार नदी दै। अनुमूति ओर कल्मना व भूति ओर कल्पना को 
जिस प्रकार शरेष्ठतम_अयिव्यक्ति मिक सके स्वच्छन्दताबादी साहित्य क्थै-वही 
विहित शली है जिससे यह्‌ साहित्य एकरता ओर एकस्पता को दूर साहित्य एकरख्ता ओर एकस्पता को द्र से 
ही नमस्कार करता है । इसका अपना एक अनिधित सोन्दयं जो प्ररिवर्वित 
होते रहने के कारण सदेव ताजा रहता दै, जूढा होता ही नही, इसके 
अतिरिक्त इसमे एेसा असाम्य पाया जाता है किं जिसे स्वीकार तथा पसन्द 
करने का लोभ छोडा ही नदी जा घकता | 


गढ" शास्त्रीय तथा स्वच्छन्दतावादी को एक्‌ दुसरे से भिन्न नही मानता 
उसके अनुसार दोनों मे परस्पर गहरा सम्बन्ध दै । रोमारिक आन्दोलन ने 
साहित्य के इतिहास मे एक नवीन सुन्दर काव्य-रोली का प्रादुमाव कियाद 
ओर यह भी बिल्कुख निरचित है ॐ केवर शैली के आधार पर रची कविता 
को क्छसिकेल अथवा रास्तीय कविता नी कदा जा सकता । गेटे की उक्ति 
मे सत्य का विरेष अरा देखा जाता है क्योकि सुन्दर से सुन्दर आकषंक शक 
निष्प्राण होने के कारण आकर्षण की वस्तु नहीं बन सकता ओर वह आकषक 
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तमी हो सकता है जव दोनों, यानी पाण ओर रूप, का समन्वय हो । कोई भी 
कविता रोटी की सुन्दरता के कारण ही आकषक नहीं बन सकती यदि उसमे 
सजीवता नहीं है | 


आचायं वामनने रीतिको काव्य की आत्मा साना है, श्रीतिरात्मा 
काव्यस्यः | जो सम्बन्ध शरीर का आत्मा के साथ है, वही रशब्द-अथ-रूपं 
काव्य-शरीर का रीति के साथ है। रीतिका अथ हे धविचिष्ट पदरचना रीति 
विचिष्ट का अथं है गुणयुक्त शविदोषोगुणात्मा' । इस प्रकार रीति का अथं 
हुञआ-गुणसम्पन्न्‌. पद . रचना ओर _श्रीतिरात्मा कान्यस्य? का. अथं हुञा, 
शगुणसम्पन्न पदर्वना काव्य की आत्मा है 1५ 


इस प्रकार वामन ने काव्य मे रीति (शटी) कोही प्रधानता दीहै। 
राटी. कविता का बाह्य स्वरूप है, वह कविता की आत्मा अथवा कविता को 
स॒वस्व नही हो सकती । यह काव्य का ठेसा उपादान है जिसके दारा काव्य 
का सौन्दयं निखरता है । सौन्दयं के प्रति समाज का दृष्टिकोण स्थान, काठ 
तथा सभ्यता के अनुसार बदकता रहता है । जिस प्रकार सभ्यता के विकास 
के साथ साथ मानव अपने श्रगारसम्बन्धी साधनो मे परिवतंन खत्ता गया 
उसी प्रकार काव्य सौन्दयं के प्रति परिवतंन की पुकार आवश्यक ही है । यदि 
कान्य के स्वरूप के सम्बन्धमे षटिकोण बदरू जाता है तो आधुनिकतम 
स्वीकृत कान्य-रूप को हमे शटी का स्थान देना ही पडेगा, उसके टिए नाम 
की व्यवस्था हम चाहे जो कर ठे | चाहे हम उसे नवीन शास्त्रवाद कहं छे 
अथवा स्वच्छन्दतावाद्‌ या नकीनतावाद्‌। कविता (जीवन के ठ््रापक ओर 
साधारण सत्यो को विशिष्ट रूप देकर इस तरह से अभिव्यक्त करती है किं वें 
हरएक के किए प्र परणीय ओर ग्रहणीय हो जाते है। पर इनसत्योकोहम 
किस प्रकार प्राप्त करते है ओर किस ढद्ध से उन्हे अभिव्यक्त कर प्रेषणीय 
बनाते है इसमे अन्तर हो सकता है । अत इस अन्तर के कारण विभिन्न 
कवितार्ये हो सकती हे ।२ यही कारण दहै किजव साहित्य शास्र के बन्धन 
समय से पीके पड जाते है तो उनकी सीमा अखरने क्गती है ओर युग कौ 
पुकार उस बन्धन को तोड डाट्ने के लिए. वास्तविक उद्गारो को आमन्तित 
करती हे | 


„ डा० नगेन्द्र, हिन्दी काव्यारकार सघ की ममिका, ० ९ । 
२. ओ देवराज उपाध्याय, रोमाण्टिक्‌ साहित्य शास्त । 


रीतिवाद ओर स्वच्छन्दताबाद ५९. 





काल्नुसार परिवतन क्रम अपनी स्वामायिक गति से चरता रहता है 
-जिसे हम तस्भण देख नदी पाते ओर यह परिवत॑न देराकार की सीमा से परे 
होता है । 'अटठारह्गीं शताब्दी के अन्त तक पर्हुचते-प्हुचते अनेक आध्या- 
त्मिक तथा आधिभौतिक कारणो से काव्यनदर्शन मे भी मौछिक परिवतन 
आरम्भ हौ गय । कान्ट, फिक्टे, जेलिग आदि जमन दार॑निकों ने दृष्िको 


वस्तु. से हटाकर आ्पराभिगुख कर दिया । इन दाश॑निको के प्रमाव से काव्य 


मे विवक ओर रीति के स्थान पर अन्तप्रेरणा, जन्तरष्टि, अन्तप्र॑कादय, कल्पनाः 
आनदातिरेक आदि का प्रावरस्य घोषित हुआ ¡ बाह्यरूप का वस्नुगत सौन्दय 
केवर छाया सौन्दयं रह गया । इस प्रकार इस युग मे रीति सिद्धान्त पर सबसे 
अधिक घातक प्रहार हु । आत्मा के इस अग्निद्रव मे कविता के बाह्य 
अल्करण श्वङ्ार अनायास ही भस्म हो गये | परन्तु इस युग की कविता 
अलक्त है--यह बात नही है ।१ 


यह विष्वा बहुत दिनो से चखा आरहाहैकि हमारा सारा ज्ञान वस्तु 
के अनुरूप होना उचित है परन्तु अव॒ इस बात पर विचार करने का अवसर 
आ गया हे कि क्या मानव की उच्नति के ल्यि इसके ग्रतिकू यह धारणा श्रेष्ठतर 
नही हे किं वस्तुको हमारे ज्ञान के अनुकूल होना चाहिये ! काव्य का स्वय 
अपने मे कोई स्वरूप नही है उसकी अभिव्यञ्नशक्ति ही उसको वास्तविक 
स्वरूप प्रदान करती हे । अमिन्यज्ञना का महत्व अपने आप मे कोई नवीन 
उनद्धावेना नही है वह ब्रह कुक समय तथा समाज के सुसस्कृत विचारों पर 
आधारित हे । काव्य कौ सामाजिकं उपादेयता जिस रूप मे अक्षुण्ण रहे वही 
कान्य का सर्वोत्तम स्वरूप ओर वही काव्य काश्रेष्ठ शास्त्रीय रूप अथवा 
प्रकार हे । इस दृष्टि से काव्य को परखने अथा देखने से हमे जर्मन विद्वान 
गेटे कौ पूरवोक्तिर्यो अक्चरग सत्य ठगती है कि रीति अथवा गाख्नोयवाद्‌ तथा 
स्वच्छन्दतावादौ अथवा रोमाटिक साहित्य का एक दृ्रे से परस्पर गहरा 
सम्बन्ध है | 

क्छसिकठ अथवा शास्रीय कन्यके ञ्यि जो सटी कौ समस्या प्रधान 
मानी गयी हे उसके सम्बन्ध मे अग्रज विद्वान्‌ 'पलाबदः का मत अत्यन्त 
उदारवादी है ओर यदि काव्यमे शटी की समस्या उसकी दृष्टि से मानी 
जाय तो रूप को छेकर स्वच्छन्दवादी साहित्य ओर रीतिवादी साहित्यमे जो 
कट्‌ विरोध चलता रहता है किसी अश तक समात हो सकता है । फठावटं 





१ डा० नगेन्द्र, हिन्दी काव्यारंकार सूत्र की मूमिका । 


६० आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारो 


के अनुसार श्शेटी की समस्या वर्ह यह थी किं केवर एक ही अद्वितीय र्द, 
वाक्यारदा, वाक्य, अनुच्छेद, निबन्ध या गीत-कुक मीदहौ उस कामनाकीः 
छवि या मन के चित्रके साथ पणत" तादार्म्य हो । इस प्रकार यदि मनकी 
छवि स्वतन्व रूप मे यदि दाख्नोय रोटी के माध्यम से सम्भवदहो स्केतो 
केकसिकल काव्य ओर रोमाटिक काव्य मे अन्तर ही क्या रह जाता है) इसी 
चयि अकलूकार, शाब्दिक चमत्कार तथा अन्य प्रसाधन जो अभिव्यज्ञना के 
अभिन्न अद्ध नदी है--जिनका प्रथक्‌ अस्तित्व हे, रोटी का वास्तव मे उपकार 
नहीं करते! वे उखकी मूल्म्‌त एकता को नष्ट कर देतेहै। शब्द का 
चित्य वही सिद्ध होता है जर्हो वह अथं के साथ तदाकार हो जाता हे} 
"वामनः के अनुसार गुण ओर अलङ्कार दोनो सौैन्दयं के अद्ध है । गुण काव्य 
के आन्तरिक एव॒ अविच्छेय अग है, अलङ्कार बाह्य तथा विच्छ | यही 
धारणा “रेरे की अल््कार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध मे है | 


सचतोयहहैकि ररेठेः का अलङ्कार हमारे काव्य-नाल्रकी वक्रता के 
ओर भी निकट है। उक्तिकीवक्रताकोदही उसने अ्ह्कार कीसनादीहै 
ओर अप्रस्तुत विधान को प्रसाधन की । ओर यही अप्रस्तुत विधान (छाया- 
वादः का मूलमन्त्र है जिसे हम स्वच्छन्दतावाद से भिन्न नही कह सकते । 
छायावाद ओर स्वच्छन्दतावाद की चचां हम अन्यत्र अवसर आने पर करगे 
जिससे यहा इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि यदि दोनों अभिन्न नहीं 
है तो भिन्न भी नहीं केहे जा सकते । भ्रातिवशा रोमाटिक ओर क्ठेसिक शब्द 
जो एक दूसरे के विरोधी अर्थो मे प्रयुक्त होते चे आ रहे है यदि इस पर 
गम्भीरतापूवंक विचार किया जाय तो यह परिणाम निकठेगा कि णेखा असाव- 
धानीके कारण हभ है तथा कान्यगत रूढियोँं के प्रति अन्धविदवास् की 
भावना ही इसके च्यि उत्तरदाथी है | 

कोन सी वस्तु सुन्दर है ओर कौन सी वस्तु असुन्दर, इसका कोई ठोस 
परिमाण नही है ओर न कुक निशितरेसे नियम ही है जिनके आधार पर 
हम सुन्दर ओौर असुन्दर का निणय कर दे। इस प्रकार के निर्णय मे वैयक्तिक 
तथा सामाजिक रुचिर्यो महत्वपूणं कायं किया करती है । एक स्थान ओर 
एक समयमे ही एेसे व्यक्ति सर्ता से मिक जायेगे जिनकी रचियो भिन्न 
हो सकती है । जो वस्तु किश्षी एक व्यक्ति के ल्यि स्ोँत्तम होगी वही दूसरे 
के छि सुन्दर मी नद हो सकती । कहते है, ठेखा सुन्दर को कौन के कुरूप 
थी किन्तु मजनूं की निगाह मे वह खुदासे मी व्रहुकरथी। यदिकरिसीको 


रीतिबाद ओर स्वच्छन्दतावादः ६१ 


शृङ्गारिक कविता अधिक पसन्द है तोउसी समय दूखरेको बीररसको 
कविता अधिक अच्छी ल्ग सकती है। उदाहरण के छ्य हम हिन्दी साहित्य 
अथवा किसी मी साहित्य क इतिहास को ही छे सकते है । हिन्दी साहित्य के 
अन्दर प्रवृत्तियों के आधार पर जितने कालो का नामकरण हुआ है उन सबो 
मे यदि देखा जाय तो सम्पूणं रचनाये एक प्रकार की ही नहीं हुई है बल्कि 
हमे सभी प्रकारकी कविताओं के नमूने मिक सकते है । वीरगाथा काल मे 
मक्ति ओर श्रद्धार, भक्तिकाटमे वीर ओर श्रृङ्गार तथा रीति कारूमे वीर 
ओर भक्ति रस की रचनाएं प्रचुर माचा मे मिरु सकती दहै। इससे स्पष्ट है 
कि रुचि वैभिन्य का होना अनिवायं है जिससे इसमे मी सन्देह नहीं कि 
सौन्दयं के प्रति सबका दृष्टिकोण भी सिन्न हो सकता है चाहे वह रौखी का 
सौन्दयं हो अथवा काव्यगत अभिव्यक्ति का । 


किसी वस्तु को सुन्दर ओर असुन्दर हम अपने देखने के अभ्यास से कहते 
है ओर इसी आधार पर सम्भवत कालविशेष मे सुन्दर काव्य के स्वरूप की 
रूपरेखा निश्चित की गयी होगी | पाइचात्य साहित्यं के अन्दर अरस्तू के पूव 
साहित्य की विरोषरताओंँ की विवेचना करने की कोई सामान्य कसौटी नही थी 
जिस पर कसकर यह कहाजा स्कादहो किं अमुके काव्य सुन्दर अथवा 
अमुक असुन्दर है । अपनी र्चिविशेष के कारण ही विद्वान किसी मी 
कविता पर रीन्न कर उसकी प्रशसा कर दिया करते थे ओर यदि कविता उन्हे 
अच्छी नहीं ख्गी तो उसे अपुन्दर पोषितं कर देतेथे। इस प्रकार हम 
देखते है कि काव्यके सम्बन्धमे जो निणय दिये जतेये वे पूणत्‌ 
वैयक्तिक ये ओर आज का कवि जिसे हम रोमारिक कहते है, बह भी कविता 
को पूणतया वैयक्तिक अनुमूति मानता है । यह बात दुसरी है किं कविकी 
साधना की प्रौढता के कारण उसकी वैयक्तिक अनुभूति वैयक्तिक न रहकर 
सव-साधारण कौ अनुमूति बन जाय } वरुसीदास जी एेसे मर्यादावादी 
कवि भी कविता को “स्वातःसुखाय' मानते ये । (अरस्तू, के सामने यह एक 
समस्या थी कि किस प्रकार पूववतीं विद्वान निना आधार के अपना निण॑य 
जोरदार शब्दां मे सुना दिया करते थे । इसे देखकर उससे न रहा गया ओर 
कान्य के सम्बन्ध मे उसने कुक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना चाहा। 
(उसका मनोवैज्ञानिक दिमाग बहुत सुलक्चा हुआ था ओर उसने शोचा कि 
बिना कारण के काय नहींहो स्कता। क्यो कोई रचना हमारे ममक 
श्यशं कर हिखा देती है ओर क्यो दूसरी रचना हमारे ऊपर ही ऊपर निकल 


.& २ आ्ुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


जाती है; छती तक नहीं, इसके उचित कारण अवद्य होने चाहिये--उसने 
देखा कि सब कठा-कृतियों मे चदे ओर ककन भी हो पर इस रूपविन्यासं 
ओर आगिक सगठन की ओर उदासीनता कमी नहीं दिखाई गई है | 
मर्तिकला को देखने से तो यह ओरभी स्पष्टो जाताहै उसने एक 
बात अनिवायं रूप से पाई । वह थी अनेकत्व ( (पाक प तालकः ) | 
किसी वस्तु को देखने का हमारा एक अभ्याख होता है जिसका एक सन्तुखन 
होता है, जेसे मनुष्य का शरीर ही है। मनुष्य भिन्न प्रकारके होतेह पर 
उनकी निश्चित रूपरेखा होती है जिससे हमे किसी मी मनुष्य को मनुष्य 
कहने मे कठिना का अनुभव नही होना 17 

रोमाटिक या स्वच्छन्द श्ैरी आधुनिक युग की काव्य धारा का मूलाधार 
है! इसके विपरीत क्लैसिक या रीतिवादी शटी पुरातन काव्य-र्चना-विधान 
की समथंक है। यन्यपि उख प्रमी युग की बदरूती हुई परिस्थितियोका 
प्रभाव पडा है। १५ वी १८ वी शताब्दी तक यूरोप मे प्राचीन मीक कला की 
बाहरी रूपरेखा करा त्याग उसकी आत्मा या मूख प्रेरणा को अहण करने की 
परचरत्ति बढती गई | उसी नवीन कला-आन्दोलन ने क्टैसीसिज्म को न्यू 
क्केसीसिज्म का नाम दे दिया । १८ वीं शताब्दी की फासीसी राज्यक्राति ने 
इस कलावादी आन्दोलन को ओर भी गति दी । प्राचीन परम्परा गत सस्कारो 
की इतिश्रीके साथही साथ साहित्य मे मी परिबतंन हुआ, जिससे एक 
अभिनव कला-परिपारी का जन्म हुआ, जिसे ही स्वच्छन्द कडा के नामसे 
पुकारते हँ । इस नवीन स्वच्छन्दतावादी शैली के कवियो ने पूवं परम्परा का 
अतिक्रमण किया ओर उनकी कल्पना नवीन दृष्टिकेण एवं नवीन स्वतन्त्र 
रूपो के आधार पर व्यक्त द । रोमारिक काव्य द्ैकी मे परप्परा के प्रति 
विद्रोह था। इगलैण्ड मे शेली जौर कीरस, फास मे रूसो ओर जमनी मे 
गेटे एव वीकेकमैन इस नवीन स्वच्छन्दधारा का उन्नयन कर रहे ये | विपरीत 
ग्रीक कला के समथंक ऊेसिद् जैसे विद्वान परम्परावादी दौटीका समर्थन 
कर रहे ये| परम्परावाद या रीतिवाद काव्यधारा कला के व्यक्त सौन्दय- 
प्रसाधनो का आग्रह करके चलती है । काव्य के आन्तरिक सौन्दयं पर इसका 
ध्यान कम रहता है ओर बाह्म सौदयं अर्थात्‌ शब्दो ओर आङृतियोँ पर 
अधिक । काव्यगत मावो की उपेक्षा ओर उसके बाह्य रूप की सृषमाति- 
सृष्म पाबन्दी इसका अतिवादी छोर है । क्रेसिस्ट कवि रूप का प्रेमी होता 
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दै । वह अपने काव्य मे परिपणं॑ता की कल्यना साकार मूर्विके सौन्दयं मेँ 
करता है | 

रीतिवादी ढी के अन्तगत केवल बाह्य रूपों ओर नियमो का अन्धा- 
नुकरण आता है । इसके विपरीत स्मच्छन्दतावादी शैली, रीतिवादी शी के 
विषुद्धं एक विद्रोह दहै। दस रोटी के ऊपर फ्रासीसी राज्यक्रान्ति ओर 
तत्काटीन जागरण युगका बडा प्रभाव पडादहै) जिस प्रकार फरान्सकी 
राज्यक्रान्ति ने सामन्तवादी समाज के प्राचीन रूढिब्रद्ध रूप को समाप्त करके 
एक नवीन समाज की रचना की, ठीक उसी प्रकार इस दौली के कवियो 
ने ध्राचीन ग्रीक कला के बाह्य सौन्दयं ओर रूढिगत नियमो को समाप करके 
एक अभिनव कला-परिपारी को जन्म दिया] उक्ष रोली के अन्तगंत नवीन 
स्वच्छन्द काव्य प्रेरणाओ ने विद्रोहात्मक ओर अराजकतापूणं काव्यपद्धति 
कानि्माण कियादहै। आधुनिक युगकी काव्यं धाराका आधार यही 
रोमारिक रखी दहै । यह काव्यधारा अत्यन्त अनियमित पद्धति एव सयम- 
रहित प्रवृत्ति को परोत्छाहन देती है। काव्यमे भावनां के अतिरेकसेजो 
असयम आता दहे, नियमों को जो अवहेलना की जाती दहै, कान्य के शरीर 
पक्षकीजो उपेक्षाकी जाती दहै, वही रोमाटिक कविता का अतिवादी 
छोर है । रोमाटिक कवि क्लैसिक कवि की रोति बाह्य सौन्दय॑ एव रूपका 
प्रेमी नही होता । उसकी प्रेरणा आन्तरिक होती है | वह रूप ओर अनन्त मे 
रमता है क्छेसिक कवि कला की परिपूण॑ता साकार मूर्विं के सौन्दयं मे 
देखता है किन्तु रोमाटिक कवि अज्ञात परिपूणंता का अभिलाप्री होवा है | 


स्वच्छन्दतावाद मे रीतिवाद अथवा परम्परावाद की मति वस्तु का 
उदात्त होना आवश्यक नही । साधारण वस्तु ही उसके अन्दर कान्यात्मक 
चित्रण बनने की श्चमता रखती है । इस काष्य-पद्धति के अनुसार काव्य में 
प्रयुक्त होनेवाटी माषा ओर छन्दो का मी कोई बन्धन नहीं माना गया है। 
स्थिति ओर भाव के अनुरूप माषा ओर इन्द मी विभिन्नस्पोंवारसचोमे 
ठक जा सकते है आकृति का सौन्दयं काव्य या क्टखाकी श्रष्ठताकी 
माप-रेला नदीं उनके अन्तरगत सावामिव्यज्ञना का मी महत्वपूणं स्थान है ] 
यही रोमाटिसिज्म का आधारभूत सिद्धान्त है | 


६४ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारां 


छायावांद ओर स्वच्छन्द तावाद्‌ 


लोक प्रचलित भावों तथा शब्दो के वैभिन्न्य के कारण रहस्यवाद, छाया- 
बाद तथा स्वच्छन्दतावाद का नाम पर्याय रूप मे न ठेकर थौडे-थोडे अन्तर के 
साथ लिया नाता है यच्पि उन्हे यदि एक काव्यधाराके सूपमे देखा जाय 
तो नितान्त एकरूपता दिखलदै पडगी । इन तीनो रब्दो की यद्यपि 
साहित्यक प्रेरणा एक है फिर नाम मेद के कारण आये हुए. अन्तर के मूर मे 
कौन सी वस्तुदहै इसको जानने के ल्य इनके परिस्थितिजन्य विकास को 
जानना अति आवत्यक है । हिन्दी साहित्य के लिये रहस्यवाद राब्द छाया- 
वाद से प्राचीन है यच्रपि "निराला जी' छायावाद की उत्पत्ति का सूत्र पुराणो से 
जोडते है किन्तु छायावाद नाम से जानी जाने वारी साहित्यिक वि्वारधासः 
पूठ मे नही थी, जव कि रहस्य-वादके नाम पर जानौ जानेवाली अनेक 
धाराः हमे पूवं के साहित्य मे मिक जाती है, मले ही उनका यह रूप न रहा 
हो जो हमारे सामने है। आज के रहस्यवाद गब्दसे जो जाना जातादहै 
पूवं मे नही जाना जाता था । पहले भक्त य सते इसे पराविद्या कहते धे परन्तु 
यदि आज के श्रथ मे देखा जाय तो वह पराविद्याभक्तिसे भिन्न है। वहतो 
ग्हस्यवादी क्वितामेदही मिलतो है। इसमे प्राय प्रतीक अपनाए जाते है, 
जैसे परम सत्ता को पारस कहा गया है । जायसी ने यर आज के कवियों 
ने मी इस प्रतीक को यथावत्‌ ग्रहण कर ल्या हे कबीर ने उस परम सत्ता 
के व्यिदहीरे का रूपक बधा दहै। आज मी हीरे को परम सत्ताके स्वरूपमे 
देखा जाता है । असीम को ससीम मे समी नधना चाहते है | मनुष्य पृणंता 


छ्ायावाद छर स्वन्दतावांद ५ ६५ 


-वाहता है । यह भावना पहके भी थी, आज भी है ओर अगे मी रदेगी। 
चिन्त रहस्यवाद चन्द से आज जो अथं हम ठेते है शह मूलतः आधुनिक 
काव्भधारा है, जिका अस्तित्व १९२० के पूवं हिन्दी साहित्य मे नहीं था । 
शुक्लः जी ने तो काव्य मे रहस्यवाद माना ही नदी है ओर हजारीप्रसाद- 
द्विविदीने तो कवीर तकम भी रहस्यवाद नही मानाहं। यह शब्द 
आरम्भ मे उन कविता के व्यि प्रयुक्त हुआ जिनमे अज्ञात सत्ता को क्चलक 
मिलती थी, जिसका चिच्रण प्रतीको के द्वाय होता था, जिसे कभी छायावाद्‌ 
के नामसे पुकारा गया। सन्‌ १९३० तक जाते-जाते अभ्रेजी साहित्य 
का ( 19८7) ) शब्द हिन्दी रहस्यवाद के ल्यि रूढि हो गया ओर 
शेमाटिसिज्म के व्यि छायावाद शब्द प्रयुक्त होने रगा । छायावाद शब्द का 
प्रयोग जिन अर्थो मे हुआ वह एक बहुत बडी कान्यधारा है जिसमे रहस्यवाद 
.एक प्रवृत्ति या मनोवृत्ति या मनो्त्ति विरेष ह | 


जिस रोमाटिसिज्म के ल्यि हिन्दी साहित्य मे छायावाद शब्द का प्रयोग 
हुआ वह नामकरण अत्यन्त रामक है क्योकि वह नाम इसके समथ॑को का 
नदीं बल्कि बिरोधियो का दिया हुभा दहै, जो इसे केवर आडम्बर तथा ऊु 
चुने चुनाए शब्दों का शठा व्यापार मानते थे । यह प्रवर्ति बगला साहित्य मै 
-हिन्दी साहित्य से पहठे आद जिसकी छाया अगे चलकर हिन्द साहित्य पर 
पडी । इसके अतिरिक्त इस प्रकार को कविता मे कुक कल्पना, रहस्य तथा 
क्ञाया आदि कौ एेसी अस्यष्ट अभिव्यक्ति पाई जातीथी कि इसेलोगोने 
तदनुकूल नाम से सम्बोधित करना आरम्म कर दिया ओर वह छा।याद के 
नाम स एक विरिष्ट साहित्यिक विचार-धारा बनं गहै | इस शब्द के सम्बन्ध 
मे समी विद्रान एक मतनहींहौ पाए्है। ऊह विद्रानोका कथनदहेकि 
छायावाद श्माध्यासिक भूमि पर क्रीडा करता है जिससे रहस्यवाद के साथ 
इसका श्रमेद दिखाई पडता है । रामचन्द्र शुक्ल इसे चित्र माषा शैली 
मानते रदे । इस प्रकार इसे यदि शैली मात्र मानं लिया जाय तो इसका 
-सम्बन्ध रहस्यवाद तथा स्वच्छन्दतावाद किसी के साथ भी जोडा जा सकता है | 
छायावाद सुस्यतः भाव प्रबलता से प्रेरित कल्पनाप्रवण अन्तर्दषटिहै जो 
वास्तविक को नहीं बल्कि छाया को अरहण करती है । यह रूदियो से ऊपर 
उडानं मरने का च्रवसर प्रदानं करता है । यह उन्मुक्त उडान मरने वाला 
साहित्य है जो वतमान से अतीत श्रौर मविष्य तथा धरती से श्राकादाकी 
ग्रोरेजाताहै शरोर साथ ही एक सुनहले मविष्य की कल्पना भी करता 
हे | इस प्रकार हम देखते हँ कि जिस उदेश्य को ठेकर स्वच्छन्दतावादी 


६६ आश्वनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


विचारधारा का हिन्दी साहित्य मे जन्म हुच्रा था उसकी किसीनं किसी अंश 
मे पूति छायावाद के द्वारा होती है। छायावाद, शैली तथा कोमलता को 
त्रत्यधिक महत्व देने के कारण स्वच्छन्दतावादी साहित्य के सम्पूणं शचेत्र को 
तो नही समेट पाता किन्तु श्रपने क्षेत्र मे यह अत्यन्त सचा श्रौर हैमानदार 
समथक हे | 


स्वच्छन्दतावादी शैली ने एक ॒विद्रोहात्मक श्रौर श्राजकतापूणं कव्य- 
पद्धति का निमा।ण किया है | यह श्रत्यन्त श्रनियमित पद्धति एवं संयम रहित 
प्रवर्ति को मोत्साहनं देती दहै। काव्यमे मावनौा के श्रतिरेकसे जो त्रसयम 
प्राताहै, नियमो की जो श्रवहेलनाकी जाती है, काव्य के शरीर प्च की 
जो प्रं उपेक्ा कौ जाती है वही स्वच्छन्दतावाद का शअरतिवादी छोर है! 
उसके सम्पन्न होने मे छायावाद का महत्वपूणं योग है क्योकि इसका जन्म 
द्विवेदी जी की इतिदत्तात्मक गेली के प्रतिक्रिया-स्वरूप हुश्रा था। इस 
प्रकार यह राब्द बराबर रहस्यवाद श्रौर स्वच्छन्दतावाद से टकराता रहता है । 
यदि हम इसका निंणंय कर ठे कि छायावाद की वास्तविक भाव-मूमि लौकिक 
हे श्रथवा श्रोकिक तौ समस्या कुक सरल श्रवव्य हो जाएगी । छायावाद 
को रहस्यवाद से सम्बद्धः करना करटो तक उचित है श्रौर कं तक श्रनुचित 
ओर श्रगर उचित ह तो क्या यह रहस्यवादी प्रवृत्ति कबीर श्नौर जायसी 
की परम्परा का श्रनुसरण हे अथवा पाश्चात्य (1९50 ) की गूज मात्र । 
छायावाद के सम्वम्धमे दो मत प्रचलितदहै। जो मत च्रध्यात्मिक व्यास्या 
का पक्षपाती है उसने छायावाद को रहस्यवाद का प्रथम सोपान मानौ है 
शरोर दोनो की च्रमिन्नताका इस सीमा तक सागोपाग प्रतिपादनं किया है 
किं सहसा विश्वास ही नहीं हौ पाता। इस मत को गम्भीरतापूवंक स्थापित 
करने का सबसे श्रधिक श्रेय महादेवी जी को है । उन्होने श्रपने विवेचनात्मक 
गद्य मे पग-पग पर इसका समथन ही नही किया है वरन्‌ शाख्जीय च्राधार 
ठेते हुए एक सुढ परम्परा तथा व्यापक जीवनं दर्शनं निर्मित करने का भी 
प्रयास किया है । उन्होने माना दहै कि श्रलोकिक रहस्यानुम्‌ति भी च्मि- 
व्यक्ति मे श्रलोकिक हौ रहेगी । श्रलौकिक ्रात्म-समपंण को समञ्चने के लिये 
भी लौकिक का सहारा केना होगा ।' इसके अतिरिक्त महादेवी जीने इसे 
निरारा एव दुख की मनौढ़ृत्ति कौ व्यक्तिगत श्रसफलताच्मो से उत्पन्न विष्य 
मात्रन मानकर उस करुणाकी कोरिमे स्थित कर दियादहै जहां वहं 
स्बात्मवाद वन जाती है, जिससे छायावाद को दुखवाद का पर्याय समञ्च 
ठेना सहज हो गया है । जरह तक दुख का सम्बन्ध है उसकेदो स्पहो 
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सकते है--एक जीवन को विषमता की अनुभूति से उयन्न करुण-मावः, दूसरा 
जीवन के स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत श्रसफठ्ताश्रो से उसन्न विप्राद्‌ । 
व्यक्तिगतं सुख-दख की मार्मिक श्रमिव्यक्तियो का शआ्रकप्ण दहा उसे इतना 
लोकप्रिय वना सका दहै, सवात्मवाद तथापरा विद्या का घटाटोप नहीं| 
आगे चलकर जव महादेवी जी यह भी स्वीकार कर छेती हे कि 
@छायावाद तत्वत ॒मरकृति के वीच मे जीवनं का उद्घोपहेः तो इसकी 
अलौकिकता कहाँ रह जाती है । अभिव्यक्ति के लिये वण्यं वस्तु को 
प्रधानता नं देकर प्राकरुतिक तत्वो मे मानवीय चेतना का श्रारोप करना तथा 
उनसे साहन्वयं का भाव स्थापित करना हिन्दी साहित्य के लिये स्वच्छन्दवादी 
कान्यधाराकी हीदेनदहै। जब महादेवी जी शन्त तकं जाते-जाते यह 
स्वीकारहौ करलछेती है कि जिस सकषम छायावाद ने अभिव्यक्ति प्रदान कौ 
बह स्थूल से बाहर अपना कही अस्तित्व नही रखता तब यह स्थूल व्यक्त सत्य 
के अतिरिक्त ओर कुक नहो है ओर जब छायावाद के अन्दर अव्यक्त सत्य की 
अभिव्यक्ति होती है तो उसके अन्दर कुक होने को भावना छिपी रहती हे 
ओर यदी होने की भावना, जिसके मूल मे वतमान के प्रति असन्तोष तथा 
विरोध है; स्वच्छन्दतावादी काव्य का केन्द्र बिन्दु है। 


छायावाद्‌ की परिमापा करते हुए जब डा° रामकुमार वमा यह कहते है 
कर @छायावाद वास्तव मे हृदय का एक अनुभूति है ¦ बह मौतिक ससार के 
करोड़ मे प्रवेदा कर॒ अनन्तं जीवनं के तत्व ग्रहण करता दै ओर उसे हमारे 
वास्तविक जीवन से जोडकर हृदयम जीवनके प्रति एक गहरी सवेदना 
ओर आशावाद प्रदान करता है। कवि को ज्ञात होता है कि ससार मे परिव्याप्त 
एक महान्‌ ओर दैवी सत्ता का प्रतिबिम्ब जीवन के ग्रन्थक अद्ध पर पड रहा 
है ओरउमीकीक्लायामे जीवनका पोपणहोरहादै। एक्‌ अनिवचनीय 
सत्ता कण-कण मे समाद हु है । पएूल मे उसी की हसी, हरो मे उसका 
बाहुबन्धन, तायो मे उसका सकेत, भ्रमरो मे उसका गुजार ओर सुखमे 
उसकी सौम्य हंसी छिपी हुई है । इस ससार मे उस दैवी सत्ता का दिग्दर्गन 
करने के कारणही इस प्रकार की कविता को कछायावादकी सना दी गथी ।*9 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डाक्टर साहब रहस्यवाद ओर ऊाथावाद मे मेद 
नही मानत | सृष्टिकी हरएक गतिविधिमे जब वे दैवी सत्ता का अनुमव 
करते है तो उसे रहस्यवाद के अन्दर ही स्वीकार करना चाहिये ¡ उनके 
अनुसार यदि रहस्यवाद का नाम ही छायावाद है तो छायावादी साहित्य के 


ष 
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अन्दर अनेवाटी सभी स्चनाओ को दैवी सत्ता से सम्बन्धित मानना चाहिये 
अथवा रहस्यवाद को ही पराविद्या के पद से सम्बन्धित कर देना चाहिए | 
छद रहस्यवाद को न तो हम छौकिक कह सकते है ओर न तो छायावाद को 
हम नितान्त अलौकिक । एेसी स्थितिमे लौकिकता जओौर अलौकिकता को 
ठेकर काफी रस उत्पन्न दहदौ जाताहै। डा० वर्माने जिस साहित्यको 
रहस्यवाठ के अन्दर स्वीक्रार किया है वह कबीर ओौर जायसी का रहस्यवाद 
नही बल्कि वह आधुनिक रहस्यवाद है जिसके द्वारा कचि वतमान परिस्थितियो 
के प्रतिक्ूर खुखा विद्रोह न करके रहस्यात्मक सकेतो द्वारा युग की आवद्य- 
कताओ तथा वैयक्तिक अनुभूतियो को लोगो की ओंखे बचाकर सामने रखता 
हे। इस प्रकार यदि रहस्यगद ओर कछायावाद्‌ की अभिचरता स्वीकार कर 
खी जाय तो इतके टोकिक होन की सन्दिग्धता समत्हो जाती है ओर जब 
इसकी ल्मेकिकता प्रमाणित हो जाती दहै तो इसे शास््ीय नियमो की उपेश्ना 
करने के कारण स्वच्छन्दवादी साहित्य के नाम से अभिहित ही करना पडेगा | 


छायाबादी साहित्य के श्न्दर व्यक्ति के दैनिक जीवन कौ छत्यधिक महत्व 
दिया गया ह साहित्य मे जग-जीवन की महत्ता एव इस रोक मे ही स्वगं 
प्रापि की कामना को वर सवंप्रथम स्वच्छन्दतावादी कवियो द्वारा ही भिरा, 
क्योकि श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना तथा परिस्थित्तियो के प्रति श्रसन्तोष की 
भावना ने परित हौकर समस्त बास्मीय एवं सामाजिक बन्धनो के तिरस्कार 
का उदघोपर करनेवात्छा साहित्य प्रस्त॒त करने का कायं इन्हीं कवियो दारा 
हुश्रा ! यह मावधागा कवि की सामथ्यं तथा रुचियो के श्रनुसार रंग-रूप 
बदलकर श्रागे बढती रही है जिसे कही रहस्यवाद श्रौर कहीं छायावाद के 
नाम स पुकारा गया है किन्तु सवके मूल मे प्राचीनता के ऊपर नवीनता का 
श्रारोप तथा वतमान हीनत्तर बन्धनो से मुक्त होकर श्रेष्ठतर स्वच्छन्दाकादा मे 
विचरण करने के भाव विद्यमान है | 


प्रसाद जी के स्वर मे स्वर मिलाकर यदि हम कहे कि कविताकेक्षेत्रमे 
पौराणिक युग की किसी घटना छथवा देग-विदेन की सुन्दरी के बाह्य वंन 
से मिन्न जव वेदना के ग्राधार पर स्वानुमूतिमयी श्रभिव्यक्ति होने लगी, तव 
हिन्दी मे उसे (छायावादः के नाम से अ्रमिहित किया गया। तोस्पष्टहो 
जाता हे कि छायावादी काव्य की सृष्टि रीतिकालीन शरगारिक कविताओं के 
प्रतिक्रिया-स्वरूप हूढै थी । किन्तु प्रमुख छायावादी कविताश्रो को देखने 
से लगता है कि प्रतिक्रिया श्रगारिकता के विरुद्ध नहीं हद बल्कि रचना- 
प्रक्रिया के विरुद्ध हुई ! इस रचना-प्रक्रिया का विरोध करने का श्रे एकमात्र 
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छायावादी काव्यधारा को ही नही है बल्कि महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की प्रेरणासे जो समसामयिक भावधाराको ठेकर कान्य का आन्दोलन 
चला था उसको भीदहै। इन काव्यो मे अ्ररलील श्रंगार की उपेक्षा 
अवद्य की गयी है क्योकि इन कविताश्रोमे न तो नायिकाश्मो की शारीरिक 
नाप-जोख ही दहैश्रौरनतो वैयक्तिक मानसिक वेदना का ऊहापोह ही | 
इसका स॒ख्य कारण यही है कि इस खेवे के कवियों ते तत्कालीन सामाजिक 
वातावरण, राजनीतिक जागरण तथा सुधारवादिता कौ आक्छ्यक मोँगोसे 
ग्रोखे नदी मूंदी है बल्कि ्रपनी रचनाश्रो द्वारा समुचित योग प्रदान किया है । 
किन्तु श्रगारिकता की शश्वत मावनाश्रो को अनिश्चितकाल तक दबाए रखना 
भी सम्भव नही श्रौरन तो यही सम्भव था कि जव स्वतन्त्रता की वेदो पर 
बलिदान होने के किए सपूतो का आह्वान किया जा रहा हो, देर के गीपरस्थ 
नेता तथा सुधारक रार ओर समाज को एक नवीन स्वरूप प्रदान करने के 
किए प्राणों की बाजी ख्गार्हेहो तथा सारे देराके अन्दर क्राति की रहर 
व्यप्तहो रही हो, तोरेसे युग काकवि कोने मे बेठकर वैयक्तिक वासना से 
उद्भूत मानसिक वेदना की कसक ओर पीर की कहानी कहकर समाज के 
सामने मुंह दिखाता । किन्तु वह्‌ श्रगारी भावना कविता मे अपना रङ्-रूप 
बदलकर नवीन श्रद्धा के साथ प्रकट हद जिसमे रीतिकाटीन नायक-नायि- 
काओ के स्थान पर कवि स्वय प्रमी बनकर मैदान मे उतर १५, वह दशक 
अथवा द्रष्टा नही रह गया । एेसी ही कविताओं को छायावाद का मूलाधार. 
माना गया है जो वास्तव मे वेयक्तिकता के आग्रह की अपेश्चा ओर कुक नहीं 
है । इतना अवद्य है कि इनका विद्रोह स्वोन्मुखी न होकर व्यक्तिवादी हो 
उठता है । इस रकार यदि काव्य कौ स्वच्छन्दधारा के अद्ध विदोषका ही 
इनसे पषण होता है तौ उन्हे स्वजातीय होने से रोका नही जा सकता बल्कि 
उन्हे विरोषन हौने कासा समादर मिलना आवश्यक है | यदि रीतिकाल का 
कवि नायक के माथे पर लगे हुए सिन्दूर ओर बिन्दी का वणन करके घोर 
श्रगारी कहा जां सकता है तथा पलको मे पान की पीक तथाहोलेमे 
काजल की कालिख का चिच्रण करके अश्लील कहा जा सकता दैतोक्या 
भ्रम-सीकरो से सफेद चादर भिगो देने वाला कवि अर्लील नही दै-- 
थक जाती थी सुख रजनी 
मुख चन्द्र अङ्क में होता। 
श्रम सीकर सदृश्च नखत से 
अम्बर पट भींगा होता॥ 
ओप : जयशकर प्रसाद 


७० आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


श्न्तर इतना ही है कि रीतिकालीन कवि को वह साहस नही मिलाथा 
जो कि श्राधुनिक कवि को मिला है । बह श्रपनी भावनोश्रो को ग्यक्त करने 
के लिए नायक-नायिकाश्मो का सहारा खेता था किन्तु श्राज का कवि श्मपनी 
मावनाश्मो को खुलकर व्यक्त करने मे जरा भी नही हिचकता । इसका एक- 
मात्र कारण समाज मे बदती हु वैयक्तिकता की भावना ही है जिससे वतमान 
स्वच्छन्दतावादी साहित्य श्रोतप्रोत है| 


(प्रसाद जीः ने यद्यपि अपने काव्य मे श्रनैक स्थलो पर रहस्यात्मकता का 
श्माश्रय लिया है परन्तु सिद्धान्तः छायाबाद को उन्होने न रहस्यवाद सें 
सम्बद्ध किया हे, न प्रक्ृतिवाद से, बल्कि उनमे उनका व्यक्तित्व ही श्रधिक 
उभरा हुखा दिखाई पडता है । छायावाद की प्रारम्भिकं कविताच्रो पर 
छमाध्यात्मिकता का पूरा-पूरा ्मावरण नही चद्‌ पाया था जिससे इसकी नाव- 
भूमि को परखने मे "शुक्लः जी को भ्रम नहीं हु्रा । उन्होने लिखा हे श्रणय- 
वासना का यह उद्गार श्राध्यात्मिकताके परदे मे ही छिपा नरह सका, 
हदय की सारी कामवासना मे इन्द्रियो के सुख-विलास की मधुर ओर 
रमणीय सामग्री के बीच एकर्बेधी हु रूढि व्यक्ता होने लगी ..-नैलीके 
सम्बन्धमे भी प्रतीक्वादकेश्रथं मे होने लगा। रीतिकालं की श्रंगारिकं 
कविताकौी भरमार की तो इतनी निन्दा की गदर प्रर बही श्रंगारिक 
कविता कमी रहस्य का परदा डालकर, कभी खे मैदान, अपनी कुक अदा 
वदलकर फिर सारा कान्य-क्षे् छेककर चल रही है । 


इन्होने मावपक्ष को गोण च्रौर दैलीपक्ष को प्रधानं माना है, परन्तु 
वास्तव मे दलीपक्च प्रधान नहीं है | यही मन की सबल-माबुक-शअभिव्यक्ति 
ही इसे स्वच्छन्द काव्य के निकट लाती है । ्राचायं नन्ददुलीरे वाजपेयी ने 
छायावादी काव्य की जो तीनं ्रवस्थाएे स्वीकार की दहै, (१) सृष्टि के ग्रति 
विस्मय काभाव;, (२) मानसिक शशान्ति की च्राकरुलता का श्रामास, 
(३) ग्रेमके प्रकाग की प्राप्ति | ये तीन श्रवस्थाे, जो छायावाद की चरम 
परिणति है, स्वच्छन्दतावादी कान्य की मूल प्रेरक शक्ति है । विना विस्मय के 
माव का सहारा लिए कौतूहल एब जिज्ञासा के भाव उत्पन्न नदी होगे, तब 
तक वतमानं के प्रति च्ननाम्था के भाव, जिसके श्राधार पर ही स्वच्छन्दता- 
वादी कान्यकोसृष्टि होती है, जम नही सक्ते। सानंसिक अरशान्तिकी 
प्मकरुलता ही अभिव्यक्ति का वह सबल सखोत है जिसका प्रवाह चास्नीय 
एवं परम्परित रूटियो को तोडकर श्रपना नवीन पथ निर्मित करता है | 
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जव हम यह स्वीकार करते है कि @छायावाद कौ काव्यधारा एक च्मोर 
वर्तमान कै प्रति विद्रोह एवं श्रसतोष की मावना से ुखर है तौ दूसरी श्रोर 
स्थत एव दासनात्मक प्रम से हटकर दध्म श्नौर श्नतीन्दिय प्रणय की रागिनी 
नाती है | उते प्रक्कुतिमे मो चेतन साक सौन्दयं का श्रामास मिलता 
है, ्ाकान्न न श्रनन्त क्िलमिल तारो मे उस अनन्त-छरल क्षित ज्योति का 
परतिद्धिम्ब दिखाई पल्ता हे । वह स्भ्लके प्रति विरोही हं; वतमान क प्रति 
विद्रोह है, र्गत दन्धनो के प्रति विद्रोह श्रौर साग्राज्यवाद के दमन-पूण 
अत्याचार के ्राधातसे दुखी है । समाज कौ कुरी तियोसे छ्ुआह्ेत कौ भावना, 
स्रियो, विेषत ठिधवाश्रो कै ग्रति समाज मे प्रचलित श्रर्ता्मो से करुणार है ।' 
तो छायागद, रहस्यवाद ओौर स्वच्छन्दवाद मे कोई मेदक रेखा खीचो ही 
नही जा ककती ओर यदि उदारवादी दृष्टिकोण से विचार क्रियाजायतौये 
भ्रम से डाल्नेवाछे पर्यायवाची चन्द ही ठहरते है। साहित्य से बह युग 
ह्मी उत्तम मक्षा जाता है, जव मनुष्य असन्तुष्ट रहता है, जब्र वह ससीम 
से असीम कौ ओर उन्पख होता है तो इसका यथं यही होता है कि वतमान 
परिस्थितिथो मे उसका दमधुटरहा है ओरवे उसे अमान्यहै। इसे हम 
रहस्यवाद का मूलाधार मके हो कह ठे, किन्तु इसके मू मे असन्तो के 
माव विच्रमान है। छे चल सुरे लावा देकर मेरे नाविक धीरे-भीरे' ~ग 
कविताओं कौ केकर पठायनवादिता के नाससे सधप्र-नीशरता का आरोप 
ख्गाथा जा सक्रताहैतो इसपथका उदेश्य नही है श्रान्त-मवन स॑ सिक 
रहना, ओर पर्हूचना उस सौमा तक जिसके अगे राह नहीः जेसी कविताओं 
को टेकर उसे उद्बोधन-गीत का सम्मान मी दिया जा सकता हे । बात समश्च 
मे नहीं आती करि यदि छायावादी कविताओो मे उदबोधनः, देराभक्ति, यकृति- 
परेम तथा वतमान क प्रति विद्रोही माव वतमान है तो वह कौन-सा शेता 
भेदक तत्व है जो उसे स्वच्छन्दवादी काभ्य-धारा से भिन्न करता हे। 


डा० नगेन्द्र ने तो छायावाद को रोमानी कविता से बिलकुरु अभिन्न 
माना है । उनके अनुसार छायावाद रोमानी कविता को छोडकर ओर कुक 
नही, दोनों के मूक मे जागरण ओर कुठा के भाव निहित है । उन्होने पहले 
छाप्रावाद का आधार स्थूल के प्रति सृक्ष्मका विद्रोह माना है फिर उन्होने 
शब्दावली बदल दी ओर उसके मूल मे स्थूल से विमुख होकर मूष््म के प्रति 
आग्रह करना अधिक उपयुक्त समन्चा | जहो तके भावभूमि का सम्बन्ध है उसे 
उन्दने नितान्त लौकिक माना है ओर लिखा है कि @छायावाद के कवि की 





१. हरक जयन्ती, यन्थ-सम्पादक डा० भी कष्णरारू, करुपापति विपाटी, ¶० ३७७ । 
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| 


प्रेरणा उसकी करुण्ठित-वासनाओ से ही आई है, सर्वात्मवाद की रहस्या- 
नुभूति से नही ।* जब छायावादी कविता चुम्बन-विहीन प्यासे अधरोसेही 
उच्छवसित होती दहै तो उसमे उ्सन्तोप्र के सिवा श्रौर हो ही क्यः सक्ता है | 
सन्तोष से पूणं कविताको यदि हम स्वच्छन्दतावादी कवितासे श्रलग छाया- 
वादी कविता मानं छे तो स्वच्छन्दतावादी कव्य की परिभापा क्या होगी? 
शिवदानं सिह चौहान ने छायावादी काव्य के लिये चरसन्तोप की प्रवृत्ति के 
साथ पलायनं की प्रवृत्ति पर ही विष बल दिया हे, परन्तु पलायन छाया- 
वादी भावधारा का मूल श्राधार नही है, जिस पर डा० नगेन्द्र श्र महादेवी 
दोनीने सकेतक्ियादहे। डा देवराजे निम्नरिःखित नन्दो मे उसका 
सतक प्रतिवाद किया है, ्वस्टृत छायावादी काव्य की प्रेरक गति प्रकृति के 
कोमल सूध्मरूपोकाञ्रावप्रणहे नकि सामाजिक वास्तल्कित) का विकर्षण, 
उसके मूल मे प्रेम शरोर सौन्दयंकी बसनादहै, न कि च्चाव्यःमिकः पूणता की 
भूख ।' इन्होने छायावाद को व्रा-यात्मिक नही मना है श्रौर कहादै 
क्र ध्रथम तो हम मानतेहै करि छायावादी काव्य धार्मिक या श्राध्यात्मिक 
नही है किन्तु बह यदिरेसा होतातो इस धमंध्राणच्जमे जनता उससे 
इतनी जल्द नं ऊवतीः। 


छायावादी काव्य मे व्यक्त मावो को शकृत रूपमे न देखकर 
दमित वासनाओ के रूप मे देखना, पएूल मे खाद देखना है । ह, वे श्राकाश 
कुसुम न॑ही, धरती केही कुसुम है। जहो तक्र इससे जनता के ऊबने को 
वा उन्होने कही है उसके मूल मे धार्मिक श्रौर अधार्मिक होना कारण 
नही, बल्कि वे परिस्थितियां हैँ जो मानव मनकी स्थिर नही रहने देर्ती, 
जिससे उसके दैनिक जीवनं की कटुता, निरारा तथा असन्तोप्र के माव हावी 
हो गर है। डा० केगरीनारायण छक्ल ने श्रपनी पुस्तक (काव्य धाराः मे 
स्पष्टरूप से स्वीकार किया है “रूढियो के विरोध मे खडे होनेवाछे 
स्वच्छन्दतवाद ८ रोमाटिसिज्म ) ग्रौर ध्णयावग्द ( रोमाटिसिन्म ) को एक 
ही मानना चाहिए ।° यदह कारण है कि इन्होने छायावादी काव्य कौ कौर 
दागनिक प्ष्टमूमि नही स्वीकार की है। प्रामाणिक रूप से सक्त खब्दोमे 
क्ायावाद च्रौर स्वच्छन्दतावाद्‌ क दोहरे व्यक्तित्व की निंस्सारता सव-प्रथम 
डा० श्रीद्रष्णलाल द्वारा शा्चुरिक हिन्दी साहित्य का विकासः नामकं म्रन्थ 
मे प्रकट की गई निसका यह परिणाम ह्र है कि च्व ष्हूत से विद्धान्‌ इस 
दाब्द की भामकता का श्ननुभव करने लगे हे! छायावाद के सम्बन्ध मे जब्र 
० शम्भुनाथ सिंह जी यह स्वीकार करते है कि मारत मे मी प्रूंजीवाद के 
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विकास के साथ व्यक्तिवाद का विकास हुआ श्रौर हिन्दी कविताकेसू्पर्मे 
व्यक्तिवादी भावनां अनेक रूपो मे अभिव्यक्त हुड ।*- तो क्यों इसकी 
बहमुग्वी धारा को एक एसे शब्द छायावाद' के गले लगा दिया जायनजो 
इसकी साथ॑कता को प्रकट करने मे श्रसमथं है । जव हम यह मानते है कि 
'छायावाद्‌ भी साहित्यकार का एक श्न्तर्वादी इष्िकोण है, जहो से बह 
समस्त जीवन, उसके यावत्‌ रूप-व्यापार को स्वानुमूतिकः श्रभिव्यजना 
प्रदान करता है।** तो समस्त जीवन की इस व्यापक स्वानुमू तिमयी 
च्रभिन्यजनाको हम छायाः मेदी क्यो रखे, जिसको कवि ने नि सकोच, 
स्वच्छन्द होकर कह डाला हे । 


एक तटस्थ आलोचक के लये यह कहं देना कमो भी श्रेयस्कर नदीं कहा 
जा सकता किं “जिस तरह अन्य साहित्यो मे अनेक्र प्रवृत्तियो के पुञ्ञ रोम!टिक 
कान्य को एक सना ररोमाटिसिज्मः दे दी गद है, उसी तरह अनेक प्रतरत्तियो 
के पुञ्ञ छायावादी काव्यको मी एक नाम देना चाहिए । नाम देने के पहछे 
जब उसे एक नाम से अभिहित कर दिया गया गयातो पुनः नामदेनेकी 
आवर्यकता ही नही रह जाती ओर नास देते समय भरसक यह प्रयत्नं करना 
चाये कि नाम गुणके श्रनुसार हो| यदि शब्दकोष उसमथः हो जायतो 
विवद होकर परिचयं प्रात्त करने के लिये किसी भी वस्तुको किसीमी नाम 
से पुकार सकते है । किन्तु जब युग के श्ननुसार हमे नाम मिलनजातेहै तो 
प्रनगंल नाम रख देने की क्या श्रावघ्यकता है ? भिस काव्य-धाराको हम 
छायावाद मानल्ेने का श्राग्रह करते है यदि उसके व्यापक क्षेत्र को समेटने 
वाला सस्वच्छन्दतावादः एेसा कोड शब्द उपलब्धहै तो उसे माननेमे 
किसी को को$ श्रापत्ति नही होनी चाहिए ? जब कि तद्रत्‌ स्वभाव के साहित्य 
के लिए यह शब्द श्रणने पीडे अग्रेजी साहित्य मे एक विशाल काव्य-परम्परा 
रखता है जिसके प्रभाव को हम पूणंत अस्वीकार मी नही कर पारहेहै। 


जिनं कवियो एव कविताश्रो को हम छायावादः के स्तम्भ मानते है 
यदि उनकी विवेचना की जाय तौ उनमे वे सभी गुण दिखाई पञ्येजो एकः 
स्वच्छन्दतावादी कान्यके लिए श्पेक्षितहै) जब हम यह मानतेहै कि 
श्राधुनिक युगमे एेसी बहुत सी कविताएं मिल जार्पेगी जिनमे एक साथ 
ही छायावादी, रहस्यवादी एव स्वच्छन्दतावादी कान्य की प्रदृत्तियां मिल 





१. छायावाद युग, ० ५२, शम्भुनाथ सिह । 
२, छयावाद्‌ की कान्य साधना, म्रो° केम, ९० १२२ । 
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जायेगी, तोहम क्योँन एक एसे नामसे उसे ्रमिहित करे जिसके 
न्दर उक्त सभी भावधारा्ेँ सिमट कर चली श्ट । एेसी कविताएँ यदि 
हमे देखनी हो तो प० सुमिघ्रानन्दनं पन्त की “मौन निंमन्त्रणः कविता हम 
देख सकते है । कवि जव प्रकृति मे एक रहस्यमय च्राकषण का त्रनुमव 
करने लग जाता है ओर एक करुण विस्मय मे विभोर होकर कहं 
उठता है- 


ष्चञ्ध जर शिखरो को जव वात 


उठा तब छ्हरो से कर मौन 
न॒ जाने मुञ्चे बुखाता कौन। 


तो हमारे सामने युक्त समस्यासे उक्तं कविता अ्रवतरित होने लग 
जाती है । जिस कविता के अन्दर समस्त शास्रीय परम्पराओ का तिरस्कार 
हो, स्थूलता के प्रति सूक्ष्मताका विद्रोह हौ, एक अनन्त अभिलाषा एवं 
जिज्ञासा का भावहो, दम घुटा देनेवाली परिस्थितिसो को बदलदेने कौ 
कामना हो, मावी श्रेष्ठतर जीवन को प्राप्त करने की कल्पना हो, निरन्तर 
्रागे बढते रहने की इच्छाहो, ससीमता को असीमतामे बदल देने की 
चाह हौ तथा अपनी वेयक्तिक श्रनुमूति को नि सकोच व्यक्त करदेनेकी 
शक्ति हौ, वह स्वछन्दतावादी कविता को छोडकर श्रौरङुछं होदी नदीं 
सकती । यदि छायावादीः अथवा रहस्यवादी कही जाने वाली कविता 
उक्त गुणो से सम्पन्न है तो वे स्वच्छन्दतावादी कविताएँ है ओर "छायावादः 
स्वच्छन्दतावाद का एक श्जङ्खया प्याय है| 
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रोर्मारिक कविता ओर परेम 


प्रेम सृष्टिकी चिरन्तन रादि शक्तिदहै। यह यद्यपि हृदय की एक 
छरत्यन्त सूष्म च्रत्ति है, प्ररन्तु मानव जीवन मे उसकी व्यापकता के सम्बन्ध मे 
दोमतहो नही सकते साधारणत प्रेमसे जो श्रथ हम लगा तेह, 
वहहै घ्रीच्रौर पुरखुषका पारस्परिक प्रेम; जो रूपाकपण के माध्यम से 
उतन्न होता है तथा जिसके मूल मे वासनाजन्य शारीरिक मूख विद्यमान 
रहती हे । प्रेम मानव-मनं की वह स्वाभाविक स्वच्छन्द वृत्तिहै जो पकृति 
या सामाजिक बन्धनो को स्वीकार करना नही चाहती परन्तु समाजने 
पनी मर्यादा की रक्षा के लिए देश-काल तथा परिस्थित्तियो के श्रनुसार 
उस पर्‌ नैतिक बन्ध डाल रखे है । काम मनुष्य-जीवन की मूल वृत्ति है 
प्रर इसे ही लौकिक मषामेप्रेमके नाम से श्नभिहित किया जाता है। 
भारतीय सस्कृति ने समाज के सामने व्यक्तिके त्याग को शरत्यधिक महत्व 
न देने कारण, पेम को व्यक्ति की वस्तु नहीं, बल्कि समाज की नस्तु माना 
हे, जिसके श्ाधार पर हयी विवाह व्यवहार-शाखर की व्यवस्था की गई है 
यही कारण है कि प्राचीन भारतीय साहित्य के श्रन्दर उन्ही प्रेम-पसगों की 
चर्धा की गई है जिनका श्रन्त विवाहमे हूुश्रा है] परिणयसे वचित 
प्रणय को समाज के लिये सवंथा श्रस्वीकार किया गया दहै । नैतिक पेम- 
प्रसगोके लिये भी समय, स्थिति तथा स्थानकी एक निश्चित व्यवस्था 
पूवंवती आचार्यो ने स्वीकार की है । परन्तु जद्यँ तक शुद्ध कला का सम्बन्ध 
है, बह सामाजिक मान्यतार्श्रों को उतना स्वीकार नहीं करती जितना कि 
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वह स्वभाविकता के निकट है । संसार का कोई भी साहित्य एेसा नही रहा 
है जिसने प्रेम को महत्वपूणं स्थान नंदियाहो। प्रेम केविता की सबसे 
महान्‌ प्रेरक चक्ति रही है । भके ही युग के श्रनुसार उसके रूपो मे परिवत॑न 
होते रहे हो । 


फ़्ायडः के समथंक मले ही यट स्वीकार कर ठेकि मनुष्यो की पत्यक 
क्रियामे काम की मूलप्रेरणा रहती हे, किन्तु व्यावहारिक जीवन मे हम यह 
भली प्रकार देखते है, किं हमारे श्रनेक कायं रेसे होते रहते है जिनमे 
वासना की गन्ध मी नही दिखाई पडती । कविता के श्न्दर भी येम के मुख्य 
तीन स्वरूप एसे रहे है जिनंकौ कवियो ते श्रपनी कविता की मुख्य विषय- 
वस्तु बनायाहै। योतोनानाप्रकारसे प्रम की छभिन्यक्ति हह किन्तु 
लौकिक, पारलौकिक तथा प्राकृतिक द्यो के प्रति कवियो कां ग्राकप्रण 
विदोष रहा हे | 


लौकिक शौर पारलौकिक प्रेम की व्याधि समस्त साहित्य मे शओ्रौर समस्त 
युग मे है। इतना श्रव्य हूग्रा है कि समसामयिक परिस्थितिथो के श्रचुरूप 
प्रेम का स्वरूप बदलता रहा है तथा उसकी श्रमिष्यक्ति मे मेद श्राता रहा 
है। "हिन्दी के शैशव के उस पूवं मध्ययुग मे जव कवि वीरगाथाश्मो के 
द्वारा च्रन्तयुंदध ( (प्यथ ) मे व्यजित शौय के साथ प्रेम का पुट देतेये 
तब प्रेम का तत्व उन रोमाचक वीरगाथाघ्मों मे ही सम्मिभ्रित हो जाता था। 
इसका कारण यही था कि मुख्यत ॒ वह युग युद्ध श्रौर सघषंकाथा।' प्रेम 
का परसग कविगण उसी समय ला सकते ये जव कि उनका श्माभ्रयदाता राजा 
किसी राजकुमारी के रूप-गुण पर मुग्ध होकर ही उसके प्राप्त्या युद्ध करने के 
लिए परित होता था। ेसी स्थिति मे जिज्ञासा बढाने के लियेप्रेम का नही 
वल्कि शरद्धार काही वणनं श्रधिक क्रिया जाता था। पाय" लोग पेम शओ्रौर 
शृद्धार को एक ही वस्तु मान बैठते है किन्तु दोनो दो वस्तु है, एक नही | 
प्रेम केवल वेयक्तिक श्रनुमूति है जिसमे अन्त साध्यदहै किन्तु श्रद्धार बाह्य 
ग्रनुमूति है जिसमे बाह्य साक्ष्य है श्रौर उसे हम अलो से देख सकते है | 
यह दूसरी वातै करिश्रृद्धारके प्रति लोगोके दष्टिकोण भिन्नो शतः 
कवि प्रेम की छ{मव्यत्तिः जितनी सफलता से कर सक्ता है उतनी सफलता 
से कलाक्रार एव तरस्थ द्रष्टा नहीं । वीरगाथा कालमेप्रेम की नो लौकिक 
ग्रभिव्यक्ति पाई जाती हे वह लौकिक श्रद्धारका दही वणन है । भक्ति युग 
तक श्रते-द्माते समाज की स्थिति मे महान्‌ परिवतंन उपस्थित हौ गया | 
न ते श्रपने देदा के श्माश्रयदाता राजा रहे श्रौर न अपने दे की राजनीति । 


रोमारिक कविता ओरम्रम ७७ 


जिस युग को हम साहित्य का भक्ति-युग कहते हैँ वहं ेसा समय था 
जब कि भारतीय राजनीति तथा शासन-नीति का संचालन विदेशी यवनो के 
हाथ मे था. भारतीय जनता के लिए कोई ेसी वस्तु नहीं थी जिस पर कि 
वह गव कर सकती, जिसका परिणाम यह हरा कि जितना मी बाह्म चमत्कार 
तथा प्रदजन था सवबपर एक प्रकारसे निराशा का वातावरण छा गया। 
मुसलमान शासको ने सवस श्रधिक छोना-क्चपरी जिस व< पर की वह्‌ है 
रूप ओर धमं । यवन शासन मे मारत केश्राजनेसेदेश का धन तौ उनके 
हाथोमे चलादही गयाथा, रूपपर हाथ मारकर वे च्रपगी काम-पिपासा 
शात करना चाहते थे तथा धमं को मिटाकर अपने प्यारे मजहव इस्लाम का 
प्रचार करना चाहते थे। जिस्सेरेसी स्थितिश्ना गङकईथी कि अधिकसे 
से अधिक इन वस्ुओको छिपाकर रखा जाय | अ्रतः स्वामाविक ही 
थाकि इसयुगके कवि श्रादि, जो श्राकषंण के बाह्य चमत्कार दहै, के 
वणन से विमुख रहते | प्रेम, जो कि प्रकृति का शाद्वत तत है प्रकट होने 
के लिये सहारा द्रंढने लगा श्रौर असहाय समाज श्रपनी स्थिति को सुरक्षित 
रखने के लिए च्राश्रयदाता । दोनों को बाणी देने वे कवियो ते भगवान्‌ 
की रारण ली, जिससे प्रेम-मावना मक्तिकेरूपमे ददल गयी च्रौर राजा 
के स्थान पर आश्रयदाता दुभा मगवान, जिसकी वन्दना के अनेक माग 
निकल पडे । “भक्तियुग के कवियो का प्रेम-माव श्वर की सक्ति मे पर्य 
विसित हो गया । उस समय के मक्त श्रौर सत कविखो ने पनी प्रेम-मावना 
का उन्नयन किया था भक्ति भावना मे। मक्त कियो मे श्रगार वणन प्रस्तत 
तो अवश्य हे, परन्तु प्रेम के निम्न वासना-सूय की उसमे प्रतिष्ठा नही हे 
उदाहरण के लिये सूर ने श्रपने गीतो मे राधा ओर कुष्ण के एेद्रिय प्रेम के 
जो कई चित्र दिए है उनमे एक आल्कारिक गोपन है | ध्मोराः के कुक 
पद एसे मिलते हे जिनमे अथुक्त प्रेम की पिपासा की अभिव्यक्ति मिलती हे | 
यदि हम हठात्‌ उनके प्रियतमः को भगवान नही मानम छेते तो उनके 
कतिपय पदो से वासना कौ गन्ध श्रातीहै, चि वे मगवान्‌ कृष्ण के प्रति 
हाक्यानदहा] इसका सकेत इस पद से मिलता है 


मँ गिरधर रंग राती सै 
पचरग चोखा पहन सखी मै इ्जर^ट खेख्न जाती 
ओह स्चुरयुट मँ मिल्यो सवसो खो मिरी तन गाती 





१. खथीन्दर एम० ए०, हिन्दी कविता सँ युगातर, १० ३१४ । 
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जिनका पिया परदेस बसत है छ्खि छ्खि भेजे पाती ॥ 

मेरा पियामेरे ही पास बसतदहै, ना कहुँ आती जाती । 

चन्द्‌1 जायगा द्रज जायगा, जायगी धरण अकासी 

पवन पाणी दोतुह्ी जागे, अटल रहं अविनासी। 

परमात्म से सम्बद्ध होने पर भगी मीसाबाई का परेम लौकिकं रूप मे व्यक्त 
हमा है । सगुण-मागों जितने मी कवि हैन तो उनमे कोई रहस्य है भौरन 
तो लौकिक प्रेम कौ पकिलता। किन्तु निगुणमार्गीं कवियोमे आकर 
लोकिकता ओर पारलौकिक्ता का प्रचडा खडा होता है ओर श्रधिकतर 
सूफो कवियो मे रहस्य का यह पदां तथा लौकिक्ता ओौर पारटोकिकता के 
प्रति सन्देह श्रौर मी गहय दो जातादहै। सूफो कवि लौकिक प्रेम, जिसे 
उनकी भापामे इश मजाजी कहने है, मे ही पारलीक्रिक प्रेम, जिसे इदक 
हकीकी कहने है, देखते है । वे लौकिक प्रेममे हो अलौकिक श्लोकी देखते- 
दिखाते है भैर इरक मजाजी का तिरस्कार नदी करते बल्कि साधना के लिये 
उसे अनिवायं मानते है | 

धररीतियुगशमे तो कवि नारी के सदेतीन हग्थके शरीर की नाप-जोख 
ही करता रह गया । ेसा जान पडता है कि इस युग मये उसे प्रम के 
श्रतिरिक्त जैसे को$ अन्य चित्य दही नही मिलता! । मनु. क) उनादि 
वासना को कवि ने रूप-चि्रण ओर रीति-चिच्रण से वृत्त किया । कुष्ण जौर 
राधा की ओट ठेकर, ग्लील सौर लील के सम्भन्धमे ञो कुड कहना था 
कह दिया, स्वयं कवि के अनिरिक्त राजन्य वगं कौ कम-पूर्िं इसमे होती थी । 
फल यह हश्रा कि कविता वासना-वसित कुत्षित स्गमे रग गई। किन्तु 
रीतियुग की यह कविता श्रगारपरक थी, न कि प्रेमपरक, जिसके लिये उस 
समय का समाज उत्तरदायी है। वीरगाथा कालं की श्रगारपरक कविताश्रो 
से ये कवितर्पे नग्ननामे बहुत च्रागे थी क्ये युद्ध श्रौर सघ क ओंच 
उनपर नहीं लग पई थी ओर मुसलमानी सम्बता का सहयोग भी उन्हे प्राप्त 
हो गयाथा। सूरके राधाकृष्ण तथा तुलसी के राम-समी रतिकाल मे 
आकर बदल गए । राधा ओर कृष्णकेनामसेतोदइस युग कासारा लौकिक 
शरगारिक सानित्य ही लिखा गया किन्नु रीतिकाव्यके प्रणख कवि केशव- 
दासने श्रपनी भरामचन्द्रिकाः मे तुलसी के मय।दा पुरुपोत्तम राम तकसे 
ठेसी बाते कृहलवा ली-- 


बन्धन हमारो काम-केडि को कि सोरिषबे को 
ताजनो विचार को कै व्यजन विचारं हे। 
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मान की जवनिका कि कंजमुख मूंदिषे को 
सीता जू को उत्तरीय सव सुच सम्है।॥ 
( वेडवदास, रामचन्द्रिका ) 


रौति युग के अन्तिम दिनो मे इसकी परम्परा मे बाबू भारतेन्दु हरिच्चद्र 
ने परिष्कार श्रवक्ष्य किया, परन्तु इसका पग्प्कित रूप भी आधुनिक युग की 
जनता को स्वोकार न था जिससे वह रष््ीय जागरण से ओत-पोत भावो तथा 
आचाय प० महावीरप्रसाद द्विवेदी के सुधारवादी खड बोली के आन्दोलन 
की ओर आकर्ित हुई । परम्परित रूढियो के प्रति जव साहित्य के च्नन्दर 
विरोध की लहर दोडने लगी तथा स्वच्छन्द विचारो को साहित्य मे स्थान 
मिलने लगातोपम्रोमके स्वरूप मे भी परिवदन श्राया । आधुनिक ऋव्यमे 
परेम को ठेकर जो विभिन्न धारा फूधै उनमे मुख्य थी राष्री; रहस्यवादी 
तथा स्वच्छन्द प्रेम की धारा! भारतेन्दु बाबू हरिचन्द्र ने अपने साहित्य के 
अन्दर देश श्रौर देशवासियो की दयनीय स्थिति का चिच्रणनो कर दिया 
था किन्तु उनको वदल देने की कामना तथा परिस्थित्तियो का समाधान 
उमड कर उनकी कवितामे न्रा सकाथा। ेा-प्रेमसे प्रेरित होकर 
जिन कविताश्मो की सषि हृद उनमे मुख्य है बन्दना के गीत, प्रस्ति गीत, 
वतमान स्थिति के चिन्तन तथा तीत स्मरणके गीत; जागरण गीत; 
्मभियान गीत तथा बलिदान गीत, जिनसे देन का समस्त वातावरण 
गुजायसान दो उया | 


रहस्यवादी तथा स्वच्छन्द प्रम की धाराका मूलउत्स एकहीदहे। 
केबल अभिव्यजना दलो मे श्रन्तर श्राने के कारण भिन्न जान पडता ह| 
स्वच्छन्दतावादी तथा रहस्यवादी दोनो प्रकार के कवियो ने श्रपने ्रालम्बनो 
के लिए दाम्पत्य-पेम का आश्रय लिया है। (असीम या श्रलीकिक के प्रति 
रहस्यवादी का व्यक्त प्रेम लौक्रिक दाम्पत्य प्रेम ही था, उसे चाहे जितना 
उदात्त, अवास्नात्मक या परिशुद्ध कहं लिया जाय । मक्ति सम्प्रदाय तो एेसे 
परेम को माधुयं भाव ही कहता है ओर उसका मधुर रस काव्यक्ा श्रगार 
रसदहीहेै 1१ 


ध्ूफी सम्प्रदायवटे इसे ही इव्कमजाकी मे इव्कहकीकी कहते है | व 
लोकिंक प्रेममे ही अलौकिक प्रेम की क्लकी देवने के हामी है । पर स्मरण 
रहे कि सूफी लौकिक प्रेम का तिरस्कार नदी करते बल्कि उसे साधनां के 


१. आचायं विष्वनाथमरस्ताद मि, हिन्दी का समसामयिक सारित्य, पृ ६० । 
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लिए अरनिवायं मानते है किन्तु हिन्दी के श्राधुनिक रहस्यवादी कवियो ने 
लौकिक प्रेम का तिरस्कार करिया है जिससे वे बाहर न देखकर मीतर देखने 
लग गए है । पर स्वच्छन्दतावादी लौकिक प्रेम इत्कमजाजी की उसके 
परिद्यद्ध ख्पमे मी श्रवज्ञान कर सका | उसने इर्कसजाजी मे इरकहकीको 
होने के पाखण्ड का प्रचार नदी किया ।` स्वच्छन्दतावादी कवि के अन्दर 
स्वस्थ मानवीय नावो को प्रकट करनेमे क्सिीमभी प्रकार की गोपन प्रद्रत्ति 
नहीं है । बह प्रेम की अमिन्यक्तिमे ्चिश्चक की को$ च्मावद्यकता नही 
समञ्चता । इस प्रकार हम देखते है क्रि पण्डितं विद्वनाथपरसाद जी मिश्रने 
स्वच्छन्दतावादी तथा रहस्यवादी कविताओं कादोसरूपदही स्वीकृत कर लिया 
हे किन्तु ये रूप विचारधारा के नही वल्कि शैली के है। 


छायावाद, रहस्यवाद ओर स्वच्छन्दतावाद- ये तीनो शब्द अत्यन्त ही 
विवाद के विष्य रहे है । ऊक विद्वानों ने छायावाद ओर रहस्यवाद कौ 
पयांयवाची माना है, तो कुक उन्हे दो स्वतन््र विचारधारा के रूप मे स्वीकार 
करते है । कुक विद्वानों का मत है कि छायावाद के श्रन्तगंत ही स्वच्छन्दता- 
वाद एक विरिष्ट प्र्रत्ति है, तो कुक लोगो ने रहस्यवाद का उसे एक अद्ध 
ही मान लिया हे, जिसमे रूढियो के प्रति विद्रोह निहित रहता दै । छायावाद 
ओर स्वच्छन्दतावाद के सम्बन्ध मे हमे विस्तृत रूप से अन्यत्र विचार करना 
हे ¦! अत य्ह पर इतना ही कह देना प्थप्त होगा कि रूढियो के प्रति समाज 
तथा साहित्य ओर राजनीति मे जो विद्रोह की लहर उत्पन्न हई तथा उसका 
प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस साहित्य-रूप की सृष्टि हुई, उस स्वच्छन्दता- 
वादी सार्ित्य के श्रन्दर ही अनेक प्रवृत्तियो तथा शेलियो का विकास हुआ, 
रहस्यवादी तथा छायावादी प्रद़ृत्तियां उन्ही विकसित होनेवाली प्रदरत्तियो मे 
मुख्य हे | 


कचियो की गोपन प्रवृत्ति ने जव वैयक्तिक प्रणयानुभूति पर श्रलौकिकता 
का च्मावरण चढा दिया तो उसे साहित्य मे रहस्यवाद की सन्नादेदी गयी! 
डा० राम कुमार वमां के अनुसार, रहस्यवाद आत्मा की श्रन्तर्मिहित प्रचृत्ति का 
प्रकाद्न हे; जिसमे वह दिव्य श्रोर श्लौकिक राक्ति के साथ अपना गान्त 
प्रोर निश्चलं सम्बन्ध जोडना चाहती है श्रौर यह सम्बन्ध यह तक वड 
जाताहैकि दोनो मे को$ अन्तर नही रह जाता। किन्तु इतना तोसमी 
रहस्यवादी कवि तथा उसके समथंक स्वीकार करेगे कि रहस्यवादी कविताश्रों 
मे किसी भी प्रकारकी मक्निकी प्रतिष्ठा नहीकी गदै,न तोवे भक्त 
कवियोके द्वारा स्वी ग्ईदहे। नतो हमे इन कविताश्रोमे सूरः का 
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सारल्य हयी मिलेगा ्ररन तो तुलसी की मोति ल्श्ुताका प्रकाशन ही] 
इसके श्रतिरिक्त यदि हम सूफीसन्तो की निगुणव्रह्म की उपासना द्ग 
तोमीदहमे निराश ही होना पडेगा। इन कविताश्रो के अन्दर मिलन की 
प्रबल श्ाकाक्चा तथा निराशश्ला-जन्य चिरविरह कौ कल्पना को दही अभिव्यक्ति 
मिलीहे। श्रौरमजेकी बाततो यहदहै कि यह मिलन ओौर बिरह का 
सारा स्वागएकरेसे प्रियतमसे हैजिसकान कोद सूपदहै,न रग श्रौर 
नतो कमी उससे देखा-देखी हो हुई हं । यह रहस्यवाद श्रौर जौ कुक 
हो, मक्तितो नही है ओर यदिये कविताएं भक्ति कान्यकी श्रेणी मे नहीं 
श्रातीं तो इन्हे किसश्रेणा की कथिताश्नोमे रखा जाय । ये कविता श्नौर 
कुक नहीं लोकिक प्रेम की परिष्कृत व्यजना है। इसमे सन्देह नही किजो 
हौठ चुम्बनो से वचित रहते है वे गाने ख्गते है ( [1128 112 >] 10 
(२158; {0610 {0 51 ) | 


हमने इसका जिक्र ऊपर कर दिया है कि स्वच्छन्दताबादी आन्दोलन 
रूढ्या के प्रति एक विद्रोह था । रीतियुग की जिस श्रंगारिक कवितांकीं 
इतनी मत्संना हौ रही थी उसे उसी रूप मे अ्रभिव्यक्ति देना आधुनिक युग 
के साहस की वात नदद थो । इसके अतिरिक्त देश के श्रन्दर जागरण श्रा रहा 
था, जितने भी नेता तथा समाज सुधारक ये जी-जान से देश की हीन श्वस्था 
को मिटाने तथा जन्मजात श्रधिकारस्वतन््ता को प्रात्त करने मे जुटे हुये थे | 
महात्मा गधी के नेतृत्व मे काग्रस द्वारा चलाया गया राट्रीय आन्दोलन उग्र 
रूप धारण करता चला श्रा रहा था । श्रसहयोग आन्दोलन, किसानान्दोलनं 
तथा सत्याग्रह आदि राघ्रीय कार्यो कौ ही हर जगह चचां थी । देश का कोई 
भी मला कहलानेवाला एेसा आदमी नही था जो इस नहायज्ञ को सफल 
वनाने मे यदि तन से नहीं तो मनसे अवश्य सक्रियनंरहाहो | ठेसी स्थिति 
भे कवि के लिये सम्भव नही था कि वह इन सबसे विमुख होकर श्रकेठे वैठ- 
कर प्रेम कै गीत गाने लगता । मेम के गीत गाता तो वहं भले पर उन्हे गाकर 
वह समाज मे कौन सा मुंह दिखलाता, बात विचारणीय है । किन्तु प्रकृति के 
शठ्रवत तत्वो पर उतना ही बन्धनं लगाया जा सकता है जितना कि सम्भवं 
हो । श्त्यन्त मानवीय क्रौडा कलाप से मुक्त कविताओं पर तो तत्कालीन 
परिस्थितियो ने बन्धन श्चवर्य लगा दिये किन्तु प्रेम, जो कि सृष्टिकी एकं 
चिरन्तन शक्ति है, को बिल्कुल निष्क्रिय कर देना श्रसम्भव ही था | अतः 
उसने श्रपनी श्रमिन्यक्ति का नवीन मागं दढ निकाला कि जिससे मानव-मन 
की श्रभिन्यक्ति भी हो जाय श्रौर कवि को समाज के सामने निन्दनीयमीन 
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बनना पडे; जिसका यह परिणाम हुमा किंइस युगके कवियोने पेमका 
परिष्कारकर उसे शरंगार या विलासी वासनाके रूप मे नही बल्कि श्रादशं श्नौर 
जीवन दशन के रूप मे श्रपना लिया | परिणाम-स्वरूप "पच रग चोला पहन 
सखी मे छरमुट खेलन जातीः ( मीरा ) तथा सीता जू को उन्रीय सब सुख 
सारु है" ( केशव ) के स्थान पर च्केसे कह दू अलि सपना है मेरे मूक 
मिलन की बात' ( महादेवी ) जेसी कविताश्रो की सृष्टि होने लगी । इस 
प्रकार हम देखते है कि जितने भी मर्यादावादी कवि थे, चाहे वह महादेवी 
वर्मा हो श्रथवा रामकुमार वर्मा समी ने श्रपनी वैयक्तिक श्ननुभूति को 
श्रलौकिक सना के सामने प्रकट करना आरम्भ कर दिया क्योकि (भारत के 
प्राचीन नेतिक्र ्रादशं ओर उनपर आश्ित्त कान्य-मर्यादा ईख्वर के अतिरिक्त 
ओर किसी के सम्मुख अपनी अ्रात्मा को उधाड करने की अनुमति दे ही 
केसे सकती थी । रसाचायो ने श्रापन्तियों उठाई है कि ्रपनी व्यक्तिगत 
ग्रति रादि को समाज के सम्मुख व्यक्तं करना छज्जास्पद एवं बाधक है | 
(छायावाद ने कान्य परम्पराश्रो को तो नही, माना, परन्तु नैतिक आद्यो का 
आतंक उसपर भी गहरा था ।*१ यही कारण है कि अपने व्यक्तित्व को प्रच्छन्न 
रखते हुए प्रतीको के द्वारा ही उन्हे अभिव्यक्तं करना पडा | डा० नगेन्द्र 
क्ायावाद को स्वच्छन्दतावाद से भिन्न नही मानते इसलिये उनका यह मत 
स्वच्छन्दतावाद के सम्बन्धमे हीहै। इस प्रकार हम देखते है कि रहस्य- 
वाद के नाम पर जो कविताये ईश्वर को लक्ष्य करके हुई, जिन्हे हम लोकिक 
जगत की श्रभिव्यक्ति मानते है, उनको यह रूप देना थी एक महान्‌ परिवतन 
को जन्मदेनादही है। मदि हम उन्हे थोड़ी देर के लिये भक्तिपरक कवितायें 
ह्मी मान टे तो भक्त ओर भगवान का रूप भी इन कविताग्रो के द्वारा बदला, 
हमे स्वीकार करना पडेगा, जो स्वच्छन्दतावाद का एकमाच परमाव हे | 


रहस्यवाद के द्वारा जिस मयादावादी प्रेम-काव्य की स्वना हुई उसके 
अतिरिक्त एेसे मी प्रेम काव्यो कौ सृष्टि है जिनमे कवि समाज तथा पारम्प- 
रिक बन्धनो की कुक भी परवाह न करते हए स्पष्ट रूप मे खुलकर सामने 
रया | एेसे काव्यो मे जिस स्वच्छन्द प्रेम की अभिव्यक्ति दु हे, वह प्रधानतः 
श्ुगारिक कविताये है । उन कान्यो का जन्म कवि की व्यक्तिगत कुठाओं से 
हुआ है जिनकेमूलमे काम को अनादिशक्ति वासना सन्निहित हे क्योकि 
व्यक्तिगत कुण्ठाये काम के चारो श्रौर केन्द्रित रहती है! जिस समय इस 
साहित्थ की सृष्टि ्रारम्भ हुदै उस समय स्वच्छन्द विचारो के आदान-पदान 
से स्वतन्त्र प्रेम के प्रति समाज मे आक्प्ेण बढरहा था जिससे एक प्रकार 
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कीजो च्चिक्चक श्रौर सकोच था दूर होता जां रहा था। किन्तु इस स्वच्छन्द 
वादी मेम की वेदना मे भक्ति तथा रीतियुगकी बेदना की माति ज्वाख 
नही थी । श्सूरः की विरहणी मके ही इतनी जल रही हो कि उसके हाथो के 
सं से कागज जल जाता है, (जायसी की विरहणी के जलने से कोवा 
काला हो जाता है, तथा विहारी की सन्तत्ता नायिका कौ स्वास से माघ माहं 
ही मे द्‌ क्यों न चलने लग जाती हा- 


सुनत पथिक मुह-माह निसि दुवे चरति उहि गाम। 
बिन पृष्ठे बिन हीं सुने जियत विचारी वाम ॥ 


अथवा- 


अड़े दे अङे बसन जाड रहर की राति। 
साहस कं के सनेह बस सखी सवे दिग जाति ॥ 
( बिहारी ) 


किन्तु स्वच्छन्द प्रेम की धाराम उन्माद तौ उससे मी श्रधिक है, पर 
डरने िश्चकने तथा साहस करने की कोर श्रावद्यकता नहीं है क्योकि उसका 
मूल उत्स ही इतना महान्‌ तथा शीतकर है किं जीवन को शअमभिमूत कर 
देता हे । प्रेम का आधार ही इतना महान है कि बह विनादाकारी हो ही नहीं 
सकता, चाहे वह्‌ त्रपने किसी मी रूप मे क्यो न हो-- 


अभ्बर-चुम्बी हिम श्गों से 
कलररव कोडाहर साथ चयि; 
विद्यत कौ प्राणमयी धारा 
बहती जिसमें उन्माद छिये | 


( कामायनी,--जयशंकर प्रसाद ) 


रीविकाल मे सौन्दयं ज्वालामय था जिससे मरने-जीने का स्वाग श्रधिक 
रचने की आ्रावज्यकेता पड़ी है किन्तु इस युग का सौन्देयं शान्त तथा शीतल 
है जिसमे उन्मान्द के साथ प्राणमयी धारा का श्रौत भी प्रवाहित होता रहता 
है; कमः करते तथा विश्वास को ृढ रखने की एक शान्तिदायिनी प्रेरणा प्राप 
होती रहती है । रीतिकालीन कवियो की मोति कविता के विषयमे नारी का 
साढे तीन हाथं का शरीर ही नहीं रह गथा बल्कि श्रनन्त जौर अगाध विषय 
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आधुनिक सम्यता ने लछाक्रर उनके खामने उपस्थित कर दिये है जिनमे नित्य 
नवीन अनुभूतियो के साथ कवि की स्वच्छन्द भावना ने खुरुकर विहार किया 
है| यदि किसी मयदिवादी कवि नै परोक्ष सत्ता का सहारा छेकर अपनी 
वेदना को अभिग्यक्तिदीदहैतो किसी ने खुककर टौकिकता की भूमि पर 
स्वच्छन्द प्रेम को, किन्तु सारे प्रम-गीत तथा काव्य मानवीय भावनाओं की 
ही अभिव्यक्ति है । यदि हम--^रगमय है देव दूरी ह्र वमह रह जायगी यह 
चित्र मय क्रौडा अधूरीः ( महादेव वर्मा ) कौ अलोकिक श्रम मानते हैतो 
धमिल्न अन्त है सधुरम्रम का ओर विरह डीवन है। विरह प्रेम की शाद्वव 
गति है ओर मुसुतत मिकन है" ( रामनरेश त्रिपाठी ) को अलौकिक प्रेम क्यों 
नही मानते ! किन्त विपादी जीने इसमे प्रेम की ओर वह भी लौकिक गेम 
को सच्ची परिभ्णपादीहे न क्रि छद्मवेपमे अपने को रोगों के सम्मुख 
उपस्थित किया है। इसमे सन्देह नही कि इस कविताभेदही प्रेम को स्वाभाविक 
स्वरूप सिला | प्रेम का स्वच्छन्द खूप सर्वप्रथम श्रीधर पाठकने १९ वीं 
दाताब्दौ मे अनूदित "एकान्त वासीयौगी' (मूक कृति हरमिर, गोल्डस्मिथ ) 
द्वारा प्रस्व॒त किया । “प्रीति-म्रन्थो के क~णो पर आधारित सयोग वियोग का 
वणन न करके उन्होने प्रेम की एक देसी टोक प्रचकित कहानी सुनाई जो 
सबके हृदय को अपनी कहानी थो } यह कहानी ही नहीं, मानव जीवन का 
एक चिरन्तन सत्य है ] किसी के प्रेम मे योगी होकर प्रकृति के एकान्त क्षे 
मे कुटी बनाकर निवास करना एक एेसी मार्मिक भावना है जो समी देश के 
समी हृदयो को मान सूप से सपं करती है । इगलेण्ड मे बदृती हुई 
भौतिकता के विरुद्ध किसी एकान्तक्षेत्र मे प्रेम की पूजा का संकेतदेनेके 
किए ही श्रमिटः की अवतारणा हुदै थी | यह प्रेम कहानी पण्डितो की 
रूढि से मुक्त लोक-गीतो के मेर मे दिखाई पडती है पं० श्रीधर पारक जी 
ने अपनी इस सचनाद्वाराग्रमकोवासनाके रूपमे ही प्रदर्दित करके 
मानवीय छृत्ति के इद्ध स्वरूप मे प्रतिष्ठित किया है । इदा प्रेम-काव्य का प्रभावं 
इस इस काल के अनेक शृधु काव्यो पर सम्यक रूप से पडा जेसे- 


१- प्रेम पथिक . जयशकर प्रसाद 
२--शिशिर-पथिक .... रामचन्द्र श्यु्क 

३--मिलन... . . ..रामनरेश्च जरिपारी 
४--अरन्थि... . .. सुमित्रानन्दन पन्् 


९. डा० शितिकण्ठ मिश्र. खडी बोरी का आन्दोरुन । 
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इस प्रकार के प्रेमाख्यान कान्यो के छिखने की प्रदृत्ति हिन्दी मे सवप्रथम 
इन्दी स्वच्छन्दवादी कवियो द्वारा प्रकट हुई । द्विवेदी-युग के आरम्भमे प्रेम 
पर जो कोई उल्लेखनीय रचना नही हौ सकी उसका एकमात्र कारण यही 
है किं उस समय रीतिकालीन श्रक्कागके विरोधी भावोकी ही खष्टिहो 
रही थी, जो स्वनये हुई भी उनमे उच आदं ही प्रस्त॒त किया जाता 
था | प्रेम को हृदय की नि स्वाथं चरत्ति माना गया जिसका प्रभावे ्रसादजी' 
पर मी पडा था। उन्होने प्रेम-पथिक मे लिखा है -- 


पथिक प्रेम का राह अनोखी मूक भूखकर चख्ना हे । 
घन। छह है जो उपर तो नीचे कटि विछे हुए है ॥ 
प्रेम यज्ञ मे स्वाथं ओर बासना हवन करना होगा । 
तब तुम 1प्रयततम स्वगं बिहारी होने का फक पाओगे ॥ 
्रसाद' जीने प्रेमके तत्व का सन्थन कियाथा श्रौर यह निष्कं 
निकाला था कि प्रेम बह रोग है जिसमे दुखदहीदुख है जिसमे पडकर फिर 
कोद सुखी नही रह सकता । किन्तु इतना स्वीकार किया है कि उसमे सनौ- 
रथ की उतुङ्ग लहरं उठा करती हैः यही कारण है कि कवि एक बार यह 
कह कर कि-- 
श्रेम, सो जनि रीति कीजो समुश्चि ल्यो मन महि । 
परम को जनि नाम खीजो भूकि जाओ याहि ॥ 
पुन" उसी प्रेम के पौरे दौड लगते है । यद्यपि, च्रपने पूव॑वतीं युग के 
कवि बोधा के स्वर मे भिलाते है। 
अति सीन मृनारु के तारहुते, तेहि ऊपर पोँवदे आवनो है । 
सुै-बेह के द्वार सके न तरह, परतीति को टौँडो छदावनो है ॥ 
कवि बोधा अनी बनी नेजदूते चटि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पंथ कराख हे री, तरवार की धार पै धावनो है 
( बोधा कवि ) 
"पथिक भ्रम की राह अनोखी भूक भूककर चलना है । 
घनी छह है जो उपर तो नीचे कटि व्छि हये हे 
( प्रसाद्‌ ) 
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फिर मी उनका स्वच्छन्द स्वाभाविक मन यही स्वीकार करता है कि- 
हृदय खोकर मिख्ने वाछे बहे भाग्य से मिरूते हैँ । 


श्रसाद जी' मानवीय मावनीश्मो के सचे कवि तथा स्वच्छन्द एवं स्वस्थ 
प्रम के गायकये। हिन्दी साहित्यने सौन्दयं की श्भिभ्यक्ति करने वाला 
इतना बडा कवि अभी उत्पन्न नहीं किया । इन्होने जिस सौन्दयं की उपासना 
की है तथा जिसके साहचयं के लिये आक्रुलता प्रकट की है, वह साधारण 
सौन्दयं नहीं है जिसे सभी प्राप्त कर छे । वह तौ चवेतना का उज्ज्वल वरदान 
है श्रौर जिसे मिल जाता है उसे इस लोकमे ही स्वगं कासा आनन्द ्राने 
लगता है- 


(उज्वल वरदान चेतना का सौन्दर्य जिसे सब कहते हे । 
जिसमें अनन्त अभिराषाओं के सपने सब जगते रहते है ॥' 


( कामायनी ) 


इसके श्रतिरिक्त प्रसाद जी ने अपनी प्रमाभिव्यक्तिकी मस्ती मे समाज 
के व्यद्धों तथा मरणोन्मुख परम्पराश्रों की कुछ मी परवाह नहीं की है। 
उन्होने श्रना मे स्पष्ट कह डाला है- 


डरो नहीं जो तुमको मेस उपारूम्म सुनाना होगा । 
केवर एक तुम्हारा चुम्बन इस मुख को चुप कर देगा ॥ 


इस प्रकार हम देखते है किएक ओर तो रहस्यवादके भमाध्यमसे 
श्रत्यन्त सूष्म एव अलौकिक सत्ता को लक्ष्य करके आत्मा का परमात्मा के 
साथ प्रणय-व्यापार चल रहा था तो दुसरी ओर स्पष्ट रूप मे मानवीय अभावं 
की प्रेम सम्बन्धी वृत्ति की पूणः कामनाकीनजारही थी 


इस विचारधारा के कवियोका प्रेम श्रधिकतर निराशाजन्यदहै श्रौर 
उनका वियोगपक्च आत्मगत है तथा वियोगमी उसीका है जिससे अभी 
मिलन नही हौ पाया है । यह दूसरी बात है कि कमी कोई किसी के निस्सीम 
हृदय मेः आ गया है। प्रसादः जीने पेम पथिकमे श्रधिकतर इसे आदशं 
केरूपमे दही श्रपनाया है। किन्तु प्रेम का निगनावाद श्रत्यधिक मम॑स्प्नी 
रूप मे कविवर सुमित्रानन्दन पत के श्रन्थिः मे श्रमिन्यजित हुआ है-- 
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शेवङिनि जाओ मिलो तुम सिन्धुसे। 
अनिर आलिङ्गन करो तुम गगन को ॥ 
चन्द्रके, चूमो तरङ्को के अधर। 
उडगणो गाओ पवन वीणा बजा ॥ 
पर दद्य सव भोति तू कंगाल हे। 
देख रोता है चकोर इधर सिहर ।॥ 
वह मधुप विधकर तड्पता हे, यदहं । 
नियम है संसार कारो हृदय रो॥ 
उनकी कवितः का दि श्रौत ही विरह है उनका मत है कि- 


'वियोगी होगा पहला कवि । 
आह से उपजा होगा गान॥ 
उमड़ कर आखों मँ चुपचाप। 
बही होगी कविता अनजान ॥ 


रामनरेन च्रिपादीने तो प्रेम को जीवित र्खनेके ल्य विरहको 
अतिआवर्यक माना है । उन्होने अपनी स्चना भमिलनः मे प्रेम को जीवन 


का सारतत्व ही नही माना है बल्कि उसे स्वग-श्रपत्रगं ओर ईश्वर का प्रतिरूप 
भी माना है- 


गन्धविहीन फर है जैसे, 
चन्द्र॒ चन्द्रिका हीन 
स्यो ही फीका है मनुष्य का , 
जीवन म्म विहीन। 
प्रेम स्वगं हे, स्वगं प्रम हे, 
प्रम अंक अशोक) 
ईन्रर का प्रतिर्विव प्रेम हे, 
प्रम हृदय आरोक ॥ 


तनिपाटी जी ने परम का एक दुसरा पक्ष मी सामने रखा नो प्रसादः श्रादि 
कवियों क द्वारा नहीं लाया गया था | इनमे वैवाहिक जीवन के पश्चात्‌ 
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प्रम का सूत्र पात होलारहै ओ्रौर बह विकसित होकर क्रमशः देदा प्रेमसे 
विद्व प्रेम॒तक पर्हुचता है | यह श्नवस्था स्फी सन्तोने मी दिखलाई थी 
परन्तु उनके अन्दर इस प्रकारका क्रमिक विकास नहीथा बल्कि उन 
लोगो ने लोकिकप्रेमको ही पारलौकिक प्रेम श्रपने कुक निश्चित संकेतो के 
द्वारा बना डाला था। इस प्रकार द्विवेदी जी के उत्तराद्धं मे प्रेम-काव्यो की 
खि अधिक हरै किन्तु रीतिकालीन प्रेस-काव्यो ओर स्वच्छन्तावादी प्रेम 
काव्योमे महान्‌ श्रन्तर है। रीतिकालीनं काव्यम प्रेम परम्परागतं था 
ओर नायिका भेदके नियमानुरूपम ही उसका चिच्रण हुद्मा है परन्तु 
स्वच्छन्दवादी प्रमं सस्कृतं नारको ओर अग्रेजी ग्रेमास्यानोमे वर्णित येम 
की मोति गुड आओौर स्वच्छन्द है । आधुनिक कालम प्रेम को जीवन तत्व के 
खूप मे स्वीकार किया गया। जिस प्रकार भक्तिकाल मे भक्ति जीवन का 
तत्व माना गया उसी प्रकार आ्राधुनिक युगमे प्रेम | इस युग मे मुख्यतः 
परमके दोरूप दिखा$ पडते है-एकतो प्पन्तः के श्रन्थिः बाला प्रेम 
जो प्रथम दशनमे ही त्रारम्भ ह्यो जाता दहै तथा दृक्षया रामनरेश त्रिपाठी के 
(मिलनः ओर धथिकः वाला प्रेम जो विवाह के बाद आरम्भ होकर क्रमसः 
विकसित होता जाता है । 
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नारी-भावना 


अनन्तकार से नारी काव्य का प्रमुख विषय रही है! कविता वनिता? 
मानी गयी हे । इसी से नारी पर उसकी असीम प्रीति रही है । नारी कान्य- 
रचना का शादवत तत्व तो अवदय रही किन्तु युगानुकूक उसे देखने कौ दृष्ट 
मे परिवतन होता रहा है । प्राचीन समयमे नारी नायिका के स्वरूपमेही 
काव्य का विष्य बन पायी थी, उसके अन्य अनेकं पश्च उमड कर साहित्य मेँ 
नहीं आ स्के थे! कु निव्त्तिवादी कषियोने नारी को मनुष्य को मोक्ष 
साधना मे एक बहुत बडी बाधा ओर उसक्रा पतन करने वाली की दृष्टिसे 
अपने काव्यं मे चित्रित कियाहै। रीतिकाल के श्रगार-प्रथान काव्योंमे 
नारी नायिका, अभिसारिका, प्रेयसी आदि रूपो मे देखी जाती रही । उनका 
न तो स्वतः का अस्तित्वे था ओर न व्यक्तित्व हौ । उसे समाज मे पुरुपरौ के 
आधीन रहना पडा । उसके सामने कतव्यो की विशाल परम्परा ही रखी 
गयौ श्रौर ्रधिकारो से उसे सदैव वञ्चित रखा गया ! वह पुरुषो की आत्म- 
वष्टि एव भोग करा साधन मात्र थी। पुरूष को अपने प्राणाप॑ण से सन्तुष्ट 
करना ही उसका उच्चतम कत्तव्य माना गया । वह पुरुष के व्यक्तित्व का 
पूरकतत्व ही बन पाई थी, उससे श्रख्ग॒ उसका कोई श्रस्तित्व ही नहीं था 
एसी विषम ओर जन्याय पूणं सामाजिक श्रवस्था मे खी पर दया करना, 
समानता से उसके प्रति व्यवहार करना श्ननुचित माना जाना स्वामा- 





१ यद्यपि सजाति सुरुक्षिणी सुबरनसरस सुत्त । 
भूषणं विन न बिराजहीं कवितावनितामित्त ॥ ( वेज्ञवदास ) 
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पिक था! आधुनिक कव्यांमें नारी के प्रति इष्टिकोण बिल्कुल बदल 
गया है क्योकि उसके सामाजिक स्तरमे मी महान्‌ परिवतंनं उपस्थित हो 
गया है | 

नारी के प्रति नरका प्रेम अ्रथवा नर-नारी का पारस्परिक श्राकष्रण 
उतना ही प्राचीन एवं शाश्वत्‌ है जितनी कि खृष्टिएवं खष्टा। इस्र युग के 
कवियो ने ध्रीतिकारः श्रौर द्विवेदी युगः की श्रपेश्चा नारी को एक नवीनं 
टृष्टिसेदेखा है। उस्ने नारी को केवल शरीरी भोग अथवा कामिनी-रूप 
मे या द्दविवेदी युगः की भोति विद्युद्धतावादी ओर अतिनीतिवादी इष्टिसे 
नहीं देखा है । रीतिकाल की नारी चौबीस घण्टे चुम्बन-चाटन की वस्तु 
मच्रथी श्रौर द्विवेदी युग की नारी सती, सीता श्रौर सावित्री की मोति मात्र 
बन्दनीया । स्वच्छन्द युगने नारीके प्रति कदाचित्‌ अधिक व्यावहारिक 
इष्टि अपनायी है ! जहो उसने आदशं ओर कल्पना की उच्मूमि पर नारी 
को परम शक्ति ओर पूज्य माना है, वही व्यवहार की जीवन-मूमि पर उसे 
कस-प्ेरिका श्रौर सुख-दुख की चिरसंगिनी के रूपमे भमी शरपनायादै। 
स्वच्छन्दयुग के नारी प्रेम को तीन सरूपो मे विभाजित किया जा सकता है। 
(१) प्रेयसी या प्रेमिका खूप८(२) मधुमयी नारी (३) पत्नी-रूपया 
दाम्पत्य-सम्बन्ध । प्रेयसी या प्रेमिका-रूप । नारी स्वच्छन्द श्मौर एकान्त प्रेम 
का विषय नही, सात्र प्रेम ओर प्रेम करने,का प्रन हदौतादहै। निस्चयदहैकि 
इस प्रेम मे बुद्धि की च्रपेश्चा हृदय, विचार की अपेक्षा माबुकता, यथाथ की 
प्मपेक्षा कल्पना, सत्य की श्रपेक्षा स्वप्न श्रौर व्यवहारिकता की श्रपेश्चा 
देकान्तिकता का प्राधान्य होता दहै । प्रेमी अहर्मिशि प्रेमिकाका मनदिचत्न 
बनाया-मिटाया करता है। यह प्रेम धार्मिक को च्रपेक्षा मानसिक ही धिक 
होता है | प्रेम कौ पीड़ा, विरह की वेदना, उपेश्चा की आग श्र स्वप्नमिक्न 
के काल्यनिक चित्र कवि के भावतरद्ञोसे ब्धी ममता आओौर खगन के साथ 
संवारे जाते है । 'पन्तजीः ने तो श्रावेग मे शमाबी पत्नीः का चिर भी खींच 
डाछा। प्रसादः का प्ेम-पथिकः ओर न्तः की श्रन्थिः काप्रेमी इसी कोटि 
के परेम पर मियने वाला है) इस प्रेम मे त्याग, बलिदान श्रौर आत्माहुति 
के श्रादरश परेम के उचतम नारी का मधुमयसरूपमी पुरुषके प्रेम कापाच्र 
बना है। यह नारी-मन को रमाने ओर तडपाने का प्रमुख साधन हे । 
यहो प्रेम-विास की प्यास निष्कपट भावसे व्यक्त की जातीडहे। नारीका 
प्रेम श्रौर सहवास सिद्धान्तत. जीवन का भोग्य श्रौर माग्य माना जाता हे। 
रीतिकाखीन प्रेम मे बहुपतित्व श्रौर एकाधिकं पतीत्व कौ बाते भी मान्य थीः 
पर स्वच्छन्द तावाद के छायायुग की द्वितीय पीढी का कवि प्रथम पदी कौ 
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कृल्यना की रानी जौर स्वप्नो की खाग्राज्ञी को पां वासिनी ओर सुज-शायनी 
बनाने ठ्गा है ¡ वह उन बेहोश घड़ियो कीः उम्र बडी चाहता है । उसे 
यह कहने मे सकोच नहीं कि- 


त॒म समथेन बन भुजाओं में हमारेसो रहीदहोः 
( वच्चन, सतरगिनी ) 


मगवतीचरण वर्मा कहते है--^तुम इतना ही हंसकर कह दो तुम मेरी 
हयी दीवानी ह्यः श्रवासी के गीतः मे नरेन्द्र, शमां प्रेयसी की उस स्थिति को 
याद कर खुलकर श्रघू बहाते है जब प्रेयसी “घन कुन्तलो से गात षेरी' पास 
होती थी । इस मधुवाद पर उमर खेयाम का प्रमावतोहै ही; पर उस युग 
के समाज मे नारी-पुरूष की श्रप्राकृतिक दूरी मी उसके छिए उत्तरदायी हे । 


'वच्चनः की कविताएँ मधुमयी नारी को लध्य कर लिखी होकर भी 
पतीत्व की परिधि मे चिरी है | मगवती चरण वर्मा ओर नरेनद्र शमां का प्रेम 
मरेयसी को लकय कर प्रवाहित हू्रा है । छायावाद की प्रथम पीढी मे श्रसाद 
के श्रौँसूः मे श्रायी निम्नलिखित पक्ति्योः मी इसी श्रेणी मे है 


परिरम्भ कुम्भ की मदिरा 
निश्वास मख्य के ज्ञोके 
मुख-चन्द्र-चन्द्रका से मेँ 
नित उठता था मुख धोके। 


पर इनमे भी प्रेयसी की अपेभा पतीत्व भाव की प्रमुखता है। श्रथम 
पीढी के नारी विलास मे मी एक मर्यादा ओर अभिजात्य की इयत्ता है | 
द्वितीय पीढी के कवि प्रतिक्रिया मे च्रभिजात्य श्रौर व्यञ्जना को छोड़ 
रहस्यवाद श्रौर अमिधा पर उतर चुके थे। इसमे भी नारी के प्रति शारीरिक 
भोग का श्रतिरेक होने लगा जैसे प्रथम पटी मे मानसिकता का। 


(स्वच्छन्द-युगः की तृतीय पीढी से सन्तुलन का भाव आने लगता हे । 
खछम्भूलाथ सिंह, जानकीवल्लम शास्त्री, हंसङ्कुमार तिवारी, भारती श्रौर प्रो 
केम की कविताएं उदाहरण स्वस्पली जा सकती दहै। शम्मूनाथ सिंह ने 
नारी सबन्ध की व्यंजना मे पन्त ओर श्रस्चनः के ब्रीच का पथ च्रपनाया | 
पन्त मे कल्पना श्रौर मानसिकता का च्रतिरेक था तो बच्चन मे यथायं श्रौर 
मासलता का दुसरा छोर । शंभूनाथ सिह ने नर-नारी के यौन सम्बन्ध को 
कल्पना, मावना ओर इश्द्ियता के साथ श्रादद्यं कीरजनादी) श्राण त॒म 
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दूर मी प्राण तुम पस्रभी। भसनकेखुकलेके खुले ही रहे द्वारः अथवा मेरो 
अमिट मूख, मेरी, अपार प्यास" जेसे गीत श्रादनं ग्रौर यथाथ के सुनहरे 
तार से सम्वद्र है । जानको बल्लभ शास्त ने च्च्चन' की वास्नामयी नारी 
को अपने शास्बीय सस्कारो एव मार्जित कल्पनाश्रो से संवार कर संयम को 
रालीनता द- 


तुम मिली जेसे तने से टहनियाँ | 

पल्लव नवख सुद्कुमार 

मुकर उभार 

सौरभ.सार से खचती, छजीदी रहनियं । 


( अवन्तिकाः प्र० ३६ ) 


हसक्रुमार के नारी-प्रेम मे प्रेयसी-तत्व ही अधिक उमरा है-प्रेयसि 
्रारखी चली गयी, प्रिय इल-सा हट गया है | “भारतीः की नारी-पर्क 
र्चनाच्रो मे भी “वच्वनः कौ नग्नता ्रार "न्तः सी सम्पकं को दूरी तो नही है 
पर उसमे मी प्रेमीकाल्प ही प्रमुख है, जो छदै-मु सी लजीली श्रौर श्रमी 
सुकोमल-बहूत सुकोमल है । उस पर कवि जावन-सगिनी का बोश्चा लादना 
सहन नही कर सक्ता । पास रखकर मी कवि उसे भावना श्रौर प्रकृति की 
भूमिका पर दुराना ही अधिक पसन्द करता है; भारती का रोमास निर्छल 
पर कमठ है । उसमे यदि वासनाका पक नदी, तो जीवन की ऊष्मा 
मी नदीं । कच्ची क्रिरनोः का प्रेमी कवि जीवन रदिमियों की सतेजतासे 
दूर मोली ओंखमिचौनीमे ही प्रसन्न है। प्रेम ओर प्रणयके गीतोके 
लिए ग्रो° क्षेम का स्थान स्वच्छन्दतावाद की व्रतीय पदी मे श्ननुपेश्चषणीय है | 
शम्भूनाथ सिह के कुड बाद ओर भारती के कुक पहले ही उनके स्छट प्रेम- 
गीत कवि-सम्मेलनो शरोर पत्र-पत्रिकाओ मे बहुतायत से आते रे है। 
सन्‌ १९४२ तक ससार, ओर आजः मे उनके क्या यही प्रेम की परिभाषा! - 
जसे गीत चाने गे थे। सन्‌ १९४५ से प्रयाग के “उमभ्धुदयः ओौर देशादृतः 
( साप्ताहिक) इ डियन प्रे ) मे उनके गीत बहुतायत से आने लगे । “कौन 
तम राका परी-सीः जेसे गीत देगदूत मे सम्मान के साथ निकलने लगे ये | 
उनको कविता का प्रथम प्रकारितं सक्रलन (जीवनतरी' के रूप मे बहुत बाद 
को सवत्‌ २००९ वि०्मे प्रकारित हुआ । इसमे द्देश-दूत काल की बहुत 
सी रचनाएँ संग्रहीतदहै) प्रोऽक्षेमके प्रेम गीतोकोदो श्रेणी मे बोट सकते 
है ( १) प्रेयसी-परक (८२) दाम्य-प्रम । प्रारम्भिक गीत प्रेयसी के प्रति 
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लिखे गये हैँ । (जीवनतरी' की मूसिका मे कविने स्पष्ट सूप से अपने प्रेम 
को मानवीय घोषित किया है! ये गीत प्र्यक्षत नारी के प्रत्ति लिखे गये 
है। ्रेधसी-परक गीतोँंमे दूरी की पीडा, विरहकी वेदना, निराशाका 
अवसाद पर विष्वास का प्रकारमी है। ये गीत मावना-प्रधान हें । क्षेम" जी 
के गीतों का विकास समज्ने के लिये उनकी दूसरी प्रकाशित काब्ब-पुस्तक- 
'नीलम ज्योति श्रौर सघ को भी सामने रखना पडेगा । भजीवन-तरीः का 
स्थान कालक्रम से, नभनीलम-तपी शी रचनाचोके बाद है “नीलम-तरीः 
श्रौर “ज्योत-तरी' के प्रेम गीत वेदना-प्रधान श्रौर वियोग-मयं है। नै गान 
गा रहा हू" कुम मूल मी न आओ, वेदना के प्यार का विश्वास, यदि तुम 
जान पाते, “न श्राया सवेरा जलो दीप मेरे ( नीकम-तरी ) तुम न आयी, 
प्रिय, सूख चली जीवन-बाती । ओर ुम्हारी याद के दो छनः (ज्योतितरी) 
जैसे गीतो मे जहो असफलता ओर अभाव की तडप है ° वहीं उनसे प्राप्तव्य के 
प्रति श्रटरूट विवास ओर आस्था की अडिगता मी वतंमान है । इन गीतो का 
प्रेमी प्यार करता है--रोता है, पर विवास नहीं खोता- 


रामनरेश ज्रिपारीने जो विवाह के पश्चात्‌ मेम का रसिक विकास 
दिखलाया था वर्ह वैवाहिक प्रेम तो नदीं मिलता, किन्तु एेसा मी प्रेम पात्र 
नदीं है जिसका कि कमी दन दही नहीदट्प्रा त्रथवा प्रथम लक भर ही 
मिकूकर रह गयी है। कविका जौ उससे कभी मिलनहौ गयाथा 
उसका श्रामार मानते हुये वह पुन. मिलन का विशवास रखता है ] इससे 
वह अपमे व्याकुल प्राण को बौद्धिकता के सहारे समन्नाता मी है | 


“ओ प्राण अभागे, रोता क्यों? 


रना यदि पूरो का सच दै, खिरना क्यों उनका सत्य नहीं । 
बिष्ठुडन यदि जीवन का सच है, मिखना क्यों जीवन सस्य नदी ? 
यह मन वराम बहा करता चिर सुख-दुख के युगकरो से 
मिलने का सुख-आभार यला, ओबूका हार पिरोता क्यों? 

ओ प्राण अभागे, रोता क्यों १ (क्षेम, जीवनतरी ) 


इसके श्रतिरिक्त कवि इतना तौ बतादहीदेना चाहतादहै कि जिस येम 
की वह याचना कररहा है बह मानवीय प्रेम है श्रौर वह स्वय लौकिकता 
कीमूमिपर खडादहै। नतो उसने अपने ऊपर रहस्य का कोद ्रावरण 
डाला है ओरन तो रहस्यकी माषा मे बात करना ही वह पसन्द करता है | 
उते-ओौर कुक नदीं चाहिये यदि उसे प्रेम का सम्बल मिलता रेतो बह 
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जीवन की समी कठिनादयो पर॒ विजय पाने का साहस्र रखता है । वह्‌ 
निः-सकोच स्वच्छन्द होकर स्पष्ट रब्दो ये निवेदन करता है- 


स॒ञ्चे अपनी निगां से गिराओ मत! 
नैह देवता सचदहै, न मुञ्चसे स्वगं का सम्ध्रम! 
मनुज ह साधना बरूहै,न शुखाका ञ्चे ङ गम ¦ 
सप्र है सत्य होते आ रहे जिन स्वप्न फूलों के-- 
मञ्चे उन स्वप्न बाहों से गिराओं मत | 


( क्षेम जीवन ज्योति श्रौर संब" ) 


प्रेम जीवन की सबसे व्यापक इत्ति है, यही कारण है, किं अ्रनादिकाल 
से ही यह कान्य का प्रमुख विषय रहा है। इसको सबसे अधिक प्रधानता 
रीतिकालीन कवियो ने दिया श्रौर उससे मी अधिक प्रसुखता उसे आकर 
स्वच्छन्दवादी कवियो ने दिया । स्वच्छन्दवादी कवियो कौ प्रणयानुभूति मे 
छन्य युगो की प्रणयानुमूति से अधिक स्वाभाविकता है जसा कि हमने ऊपर 
के उदाहरणो से जानं लिया दै । स्वच्छन्द तावादी कवि श्रपनी कविताश्रों मे 
स्वय प्रेमी के रूप्रमे प्रकट हौता है, बह स्वय प्रेम करता है जिससे उसकी अनु- 
मूति मे श्रौरो कौ च्रपेश्षा अधिक सचाई है | रीतिकालीन कवियो की मति 
दुखरों की प्रेमल्लीला को चिभित करदेने वाले कवि मे कमो भी वहं 
सचाई नही आरा सकती क्योकि वह स्वय प्रेम नही करता ओर यदि करता 
भीदहैतो कहने का साहस मी नंही रखता। श्वनानन्द' जी रेते एकाध 
विररे मले ही मिल जाये जो अन्तिम श्वास तक यह कहते चङे जाये कि- 


बहुत दिनान के अवधि - आस-पासपरे ; 
खरे अरबरनि भरेदहै उठि जान कौ। 
कहि कहि आवन संदेसो मन भावन को ; 
गहि गहि रा्लतदहै दै दै सनमानकौ। 
सटी बतियानि कौ पत्यानि तें उदासहं के , 
अब न विरतं घन आनन्द निदान कौ। 
(अधर ङ्गे हैँ आन करके पयान प्रान , 
चाहत चलख्न ये संदेसो ठे सुजान कौ ॥ 
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इस युगमे प्रेम की इतनी प्रधानता रही कि स्वतन्व स्पसे प्रेमके 
ऊपर ही अनेक कविताये र्व डाली गयीं । इन काव्यो मे पति-पत्नी काप्रम 
उतना नही मिलता जितना किमप्रमीश्नौर प्रेमिका का क्योकि आधुनिक 
नारी परिणीता से अधिक ग्रयसी बन गयीदहै। प्रम एकागी नहीं रह गया है 
बरस्कि उसका दोनो पक्चो से आदान-प्रदान होता हे, जिसके भीतर श्राज कां 
समभ्यवतंमान समाज श्चंकता हुच्रा दिखाई पड रहा है | 
'सुधा-सिन्धु पा रर्मिके एक कण मेँ। 
उडी भावना साधना के गगन में॥ 
तभी से प्रिये, भाण पर रूप की। 
आरती सी छहराती चटी आ रही दहे ।॥! 
( नीलम ज्योति ओौर संघष, प्र १५ ) 
्रेम मे विभोर कवि सम्पूणं परम्परा को श्रपनी समक्ष कर एक क्षण काः 
युगराग बन जाता है- 
हू युगो की राग शाश्वत, अवनदह मै क्षण अकेडा,। 
किसी कां निष्टवास छहरों से मुखर सधु-राग "बेरा ॥ 
जुड़ गया है आज सुद्यसे विश्व-बयक्ृृत तार कोईः । 
( वही प° १६ ) 
श्वेमः जी का यह विरह श्रमानवीय नही, मानवीय है । वह धरतीसे ही 
उग कर सुसस्कारो श्रौर आदर्गां के श्राकाश की श्रौर निरन्त बढता-लहराता 
रहा है। उसमे मोग की प्यासश्रौर शरीरका प्रेम भी है, पर बह वहीं 
सीमित नहीं है। वे इसे सचे परेम-पथ के शीतल कुञ्च श्रौर॒विश्नाम-छाया 
मानते हे | 
हमारे तिमिर की रहो दीपिका तुम, 


तुम्हारे तिभिर का सहारा रहम 
( जीवनतरी प° ४४ ) 
जहो कवि गाता है-- 
"खूप के स्वणं आरोक छाया ते । 
आज मेरे हृदय के रुदन सो गये। 
( जीवन॑तरी प्र ३१) 
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वहाँ उसे ेसा विस्तार भी प्रिय है- 


(तुम पुकारो हर परक कै प्यास से । 
मेँ बहूं हर नयन की जलधार से ॥ र 


( वही, पर० २) 


कवि एकपन्नीय विरह मे तडपा ही नहीं, अपर प्रक्ष को प्रबोधनं 
मी देता है-- 


श्ण भर हंमकरर तम मँ बुद्यते तारों का भी व्यक्तित्व प्रिये 
बनते-वनते मिटनेवाछङे सपनों का भी अम्तित प्रिये ॥ 
याचना यहीहै जीवन की छु पूरी हो कछ शेष रहे 
हर एक प्यार का हासोंसे कव हो पाता है अनुरंजन! 
जनि दो प्रेयसिजनेदो॥ 

( वही, व° ४ | 


विपत्तियं मे मी हेसते चलने का उद्बोधन (जीवनतरीः के प्रथम गीत 
का प्राण है--भमनुजह परिये, नाशकी उर्मियोसे श्रमरसजनाकी तरीं 
बहाऊं |: मिलन ओर रूप के एेसे भाव-सजल, कल्यना-प्रेरक श्मौर मार्जित 
गीत इस पीढी मे बहुत कम लिखे गये । कही-कही एेसा लगता है जेसे छाया 
का श्रतिरेक प्रवण प्रवाह कुक क्षणो को एक सन्तुलनं पर थरथरा उठा हो | 
त्रपनापनं श्रौर मार्जित भावो की तन्मयता के साथ स्थितियों के समं भरे 
कान्त चित्र सरसता श्रौर मर्यादा के सगम हैँ । इन.गीतों की दूसरी प्रमुख 
विदोषता हे, विचारो का भावीकरण श्रौर भावों का विचारीकरण । भावो के 
साथ विचारो का सगुम्फन जहो अधिकं सप्रयत्न नहीं है, एक विचित्र तेज 
पैदा करता है। मयादा की रक्चामे कायं सदैव सचेष्ठं है! सुहाग-रात पर 
लिखे गये गीतं की श्नन्तिम पक्ति प्रमाण है। वह अश्टीलता को स्याही से 
चित्र-पट पर किस प्रकार निंष्कलक निकल गया है : 


'अल्स सो रही पशोँमेरस की रिमद्चिम बरसात 
अनंगिनि, आज मिख्न की रत॥ 

(रीत चली लो रातः, “आज मिलन की रातः, दुम जानो कि मै जानू 

जसे (जीवनतरीः के श्रौर श््राकाश चांदनी बरस रहाः, (नरसो सुषमा के घनः 
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वरसोः श्नादि' “्योतितरीः के गीत इस कल्पना श्रौर कला से अत्यन्त सम्पन्न 
है | श्नेमः जी के गीतौ का दूसरा प्रेमरूप दाम्पत्य प्रेम है | ये गीत मिलन- 
ग्रधान ओर रूप, मोग तथा प्रणय से अत्यन्त सम्पन्न है। इनमे परिवारिक 
जीवनं को सुखद वनने की गक्ति श्मौर हृदय कौ बल ठेने की न्मताहै। यें 
गीत रूपप्रेम, श्रास्वाद एवं मोग से जरह ओत-परौत है, वहीं रूपातीत दृढता, 
श्रास्वादातीत व्याग श्रोर मोगातीत ओदायं से समृद्रमी। सच्ची बात तो यह 
है कि ल्प, मोग श्रौर प्रेम जहाँ स्वयं पने लक्ष्य न॑ होकर जीवन के साधनं 
ओर श्रात्म-विस्तार के द्वार वनते है, वर्होये विषः से “स्मः बन जाते। 
स्वस्थ भाव तौ वह है जहो इनसे मानवता का विकास जौर व्यक्तित्व का 
विस्तार हो | यह निसकोच कहा जा सकता है कि कल्पनी श्रौर 
यथाथ, विचार ओर माव, मोग श्रौर त्याग तथा स्वप्न ओर सत्यका जो 
सन्तृलनं हमे इन गीतोमे प्रप्त होतादहै, वह इस पीठी के न्य कवियोमे 
अत्यन्त विरल है | राम्भनाथ सिह के रूप-प्रेम-गीत रेन्द्रियता-प्रधाने ओर 
तृष्णामय है । शाखी जी के प्रेम-गीत कला श्रौर श्रादश्चं से एकागी है| हस- 
कुमार जी के गीतो मे माव-सघनतातो है, पर प्रवाह कम दहै। उनं पर 
“रवीन्द्र का परमाव गाढा है] (भारती के प्रेम-रूप के गीत स्वस् जर कल्पनामयं 
हे । क्षेम जी" के गीतो मे धरेदपनं ओर हार्दिकता के साथ-साथ उन्नयन की 
श्राकाधा सदारायता ओर उदात्ता का व्यवहारिक सस्परां मो विद्यमानं है | 
इनमे न बच्चन सी मासलता है ओर न भारती सी काल्पनिकता, न शम्भुनाथ 
सिंह सा एेन्द्ियतातिरेक रन श्री जी श्मौर हस्ुमार तिवारीजीसा 
दानीय घटाटोप । वे परिचित श्मौर जीवन-सहज माव सुसंस्कारो ओर 
सदाददो कौ भूमि पर हृदय को क्नेवले तो है ही, विचारो को सतेज करने- 


वलेमीदहै। धरती ओर श्राकाश की माति प्रिय-प्रिया मिलन कितना व्यज- 
नामय है-- 


श्रिये, इस धरा-सी हमारी रहो तुम, 
ध्रिये उस गगन-सा तुम्हारा रहं मै । 
धिरेगी दुखों की धनी रात काटी । 


( जीवनतरी ) 
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इन कवियो के श्रतिरिक्त अन्य कवियों के च्रन्दर हमें वैयक्तिक 
पर म-व्यापायो के श्राधार पर लिखी अनेक ेसी कविता मिर्गी 
जिनमे उन्होने अपने प्रमाभावो की मार्यिक श्मिव्यक्ति की है। 
हस खेवे तक आते-आति हम देष्ठते है कि प्रोमास्यानक लघु काव्यो की 
परम्परा मी प्रायः समाप्त हो चली ओर उनका स्थान गीतो अथवा 
प्रगीतो ने ठे लिया । गीतो ओर प्रगीतो के माध्यमसे जिसप्रकारमरेम की 
अभिव्यक्ति हौ रही है उसे प्रमानुमूतियो को व्यक्त करने को क्षमता इसने 
सिद्ध कर दी | 

कवि-सम्मेलनो के वढते हुए प्रचार तथा जीवन की अत्यधिक व्यस्तता 
ने कान्यरूपो को मरवन्ध तथा लघु काव्यो से हटाकर प्रगीन-मुक्तको तक 
पर्टुचा दियादहे। परिस्थितियोकी मोग तथा गेय तत्वो के प्रति बढती हुई 
लोगो की रुचि ने हिन्दी-साहित्य को प्रेम गीतो के द्वारा धनी बनाया है। इस 
खेवे के कवियो ने अपनी स्वनाओ द्वारा यहस्पष्टकर दियादहै किएक 
सुन्दर साहित्य कौ सृष्टि के लिए लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति से वटढकर दसरा 
कोई अन्य दाश्वत मानवीय तत्त्व नही है जो कभी नतो नजूठा होता हैओरन 
इसका गान कमी वासी] कवीर से ठऊेकर महादेवी तथा आज के कवियो 
तक का यह प्रिय विष्य रहा है किन्तु इसमे नित्य नवीनता आती ही रही | 
आघुनिकतम प्रम-गीतो की जो सबसे बडी विेषरता है वह यह किं इसका 
गायक न तौ अपने कौ धोखा देतादहै ओरन सद्दय पाठक को ही | यदि बह 
किसी सुन्दरी के फोरोजी होटो को देखकर आकर्षित हो जाता है ओर अपनी 
आङ्रुलता को संभाल नही पाता तो उसे जरा मी कहने मे हिचक नहीं रह 


गयी हे-- 
“किसी के फिरोजी हठो पर 
बरबाद मेरी जिन्दगी है! (धमंवीर भारती) 
यदि वह किसी सौन्दय से अपने को अभिभूत हुआ पाताहै तो उसे 
उसको महत्ता स्वीकार करने मे किसी प्रकार का संकोच नही है- 
किसीकेसर्पफे बादर 
हमे सोते न देते है, 
हम रोने न देते है। 
कभी पर एक भी अपना. 
हमे होने न देते है! 
गरजते आज यौवनम 
किंसीकेरूपकेबादरङू 1! ( शम्धुनाथ सिंह ) 


लारी भावना ॥ २९ 


इतना ही नहीं बल्कि अतरृसप्रेम कौ वेदना से बह इतना परिचित ह 
गया है किं वह दूसरों को उस स्थितिमे देखना भी नहीं चाहता । वहं 
समानधर्मा होने के नाते श्रन्य प्रेमियो को सजग मी करता जान पड़ता हे; 
जिससे सहसा कह उठता दै, धेर रही प्रिय तुम॒कर्हो? ( शम्धुनाथ सिंह ) 
उसक्रा यह तुम॒^सबः के लियेमीहो सकता है पर इस प्रकार के गीतों 
द्वारा एक उदात्तप्रेम का जो स्वरूप उपस्थित क्रिया गया वह श्रारम्भमे 
कम ही दिखाई पडतादहै। इस ख्ेवेके कवियोमे प्रेम-पात्र के प्रति 
इतना सहज विवास है कि यह जानते हुए भी कि भविष्यमे मिलना 
करिन ही है । वे श्रभावमे रश्रोंषू बहाकर अमंगल की सूचना नही देना 
चाहते । किन्तु हेते इसलिए नहीं कि उन्हे विरह दु खद नही है बल्कि 
उसकी सीमा तो इतनी बद्‌ गई है करि सुख ओर दुख अलग रह दी नदीं 
गहै | हंसीतोरेखीहीहै जैसाकि एक शायरने कहा दहै: 

यह ददं हीह किंर्हेस रहाहूं 
वरना आंँखोंमेन कम है ओतु । 

परन्तु आज का कवि उससे भी दो कदम आगे हे । यदि कोई परिस्थिति 
आई ही नहीं तो उससे ह्टकारा पाना कठिन नहीं है चिन्नु आई हुई परि- 
स्थिति को बदर देना तो शौयं ओर साहस का ही काम है। विलासजन्य 
कापुरुषता तथा दीनता उससे कोसोँ दूर है । उसकी आखों मे वसे अय, 
आते हीकम है, यदिक्ही दो ब्द आतो उन्हे पीने का वह साहस भी 
रखता है- 


दुर सपनों का वसे था सञ्च 
ज्ञात कुछ भौ जबनमेरा था मञ्चे 
मुस्करा दे जो निराञ्चा के क्षितिज पर 
दुर अआ्चा का सवेरा था मु्चे। 
मि गये मरूमेसुञ्चेदो बृंद आघू 
पी राहू यह्‌ किसी क। प्यार है। 
( क्षेम, जीवनतरी ) 
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परकरति-चि्रण 


प्रेम जीवन कौ प्रमुख बृत्ति है । चे ष्ेटोः के आदरशंबादी दृष्टिकोण से 
देखा जाय, चदे फ़रायडः की मनोवैज्ञानिक ष्टि से या (माक्स" की पदार्थवादी 
इष्टि से, प्रेम की उपयोगिता जीवनं मे श्मनिवारणीय है । भारतीय मनीषाने तो 
इसलिए इसको श्राध्यातिमक उपासना का माध्यम मानकर एकं जन्म नही, 
जन्म-जन्मातर मे इसको अमरता कौ घोषणा कौ । यदि इसका स्थूलतम रूप 
खष्टि परम्परा की श्रष्ुण्णता का मूल दहै, तो इसका सूक्ष्मतम रूप जीवनमुक्त का 
परमो साधन । इसलिए श्रनादिकाल से कलाकारों की रची श्रौर ठेखनी ने 
इसे प्राणों के रस से सीचा, हृदय के पएूलो से पूजा श्नौर अन्तर की लौ से 
जगमगाया है । 


यही प्रेम जीवनं के नाना सम्बन्धो मे, न केवर चेतन-चेतन के बीच 
बरन्‌ चेतनं ओर जड के बीश्व मी पफैलकर जीवनं की वाटिका को हरा-भरा 
किए हए है । आधुनिक युगीन काव्यमे भी यह प्रेम भावना श्रनेक रूपों मे 
देखी जा सकती है । प्रकृति-प्रेम, नारी-प्रम ओर दिव्य श्रथवा रहस्यवादी 
प्रम इसकी प्रमुख किय कही जा सकती हैँ | 

प्रकृति प्रेम का रूप स्वच्छन्द-युगः की कविताओं मे विशिष्ठ महत्व 
स्खता है । लगभग समी कवियों के काव्ये किसीन किसी श्प मे प्रकृति- 
सुषमा के प्रति प्रेम अथवा प्रकृति सूपो से श्राकषंण उमरा हुआ दिखकाई 
पड़ता है । किसी न किसी रूप मे प्रकृति इस युग मे इतनी प्रमुख हो उटीदहे 
जिससे बहुत से विज्ञ आलोचकों का यह विवास हौ गया कि प्रकृति.प्रेम दी 
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स्वच्छन्द-युगीन काव्य का मुख्य विमेदक लक्षण है ओर प्रकृति के विभिन्न 
रूपो मे एक चेतन सत्ता की अनुमति या व्यष्टि आत्मा का दरान छायावाद 
का दरोन है। 


प्रकृति चेतना के पूवं ही विद्यमानथी या बादमे आयी, इस विवाद 
मे न पडकेर हम इतने सत्य को न निभ्रन्ति रूप से स्वीकार ही सकते है कि 
मानव प्रकृति के क्रोड मे ही आंखे खोरता ओर जीवन मर किसी न किसी 
प्रकार प्रकृति से सम्बद्ध रहकर रन्त मे प्रकृति मे ही पचत्व प्राक्त करता है। 
मारत की अद्धेतवादी मनीषा ने प्रकृतिको मठे ही मायाया मिथ्यामास 
मानाय, पर बाद को अद्भतवादियो के सम्प्रदायो ने प्रकृतिको मी परम 
र्ता मे अन्तम्‌ त माना श्रौर प्रकृति मे भी भगवदुव्याति की विसि की । 
प्रकृति मे चेतना का ददन करना मारत के लिए तो नया नही है | 


प्रकृति का इतिहास मानवता के इतिहास से भी प्राचीन है। सृष्टिके 
बीच सवग्रथम जव मानवता की संखे खुली श्रथवा मानव ने जव 
च्रस्तित्व ग्रहण किया तव सञ्प्रथम उसने अपने सामने प्रकृति की रमणी- 
यता देखी तथा उसने अपने को उससे धिरा पाया । उसने पकरति क सहारे 
ही जीना सीखा तथा उससे सन्देश प्रा करके ही बह उदूघुद्र हो पाया । 
ससार ओर सानव जीवन मे प्रकृति का स्थान अत्यन्त महत्व का है । परक्रति 
का वणन कविता मे पुरातन-सनातन वस्तु है । व्यक्ति अपने जीवन मे प्रकृति 
कौ परिधि द्वारा धिरा रहने के कारण उससे श्लग रहकर सोच ही नही 
सकता । उसके विचारो तथा उद्गारो पर प्रकृति का प्रभाव वाछनीय है । 
जिस काल शमर युग मे मानव का ज्ञान जिस अवस्था मे था उसने उसी रूप 
मे प्रकृति को अपनाया है तथा उसी रूप मे प्रकृति काव्यो मे अवतरित हौ 
पाई है। स्देवसे ही वह मानव-क्रियाकलापो की क्रीडास्थलो रही हे । 
कृति के साहचय मे ही मानव चरित्र विकसित होता रहा दै । अरक्ृति की 
स्वनात्मक शक्ति सुख मे हृदय को श्राह्वादित करती श्रौर दुख मे उसकी 
शान्ति-दायिनी गोद हृदय को सान्त्वना प्रदानं करती है । इस प्रकार मानव 
शरोर प्रकृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रोर इसीष्यि काव्य मे प्रकृति का प्रमुखं 
स्थान हे ! व्यापक-रूप से काव्य मे चार प्रकार से प्रकृति का वर्णन मिलता 
हे । प्रथम प्रकार को स्वतन्त्र यक्ृति-वणंन कह सकते है । जव कृति का 
वणन या चित्रेण कवि का साध्य श्रौर लक्ष्य होता है श्रवा शास्वीय माषा 
मे कहै तो वह कवि के माव का ्ालम्बन होता है तो उसे श्रक्ृति कास्व- 
तन्त वणेन केशे । दूसरा प्रकार वह है जव ्रकृति का वर्णन या चिचण 
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केवि का साध्य ओर कश्य न होकर साधन श्रौर लक्ष्य ८ लक्षण ) हो जाता है, 
दास््रीय माप्रा मे जिसे उद्दीपन केगे । एेसी स्थित्ति मे कवि प्रकृति का 
वणन नायक-नायिका के मनोवेगो से रजित करके करता है । य्ह {कृति 
नायक-नायिका के मन के श्रनुकूख उनके सुख मे सुखी ओर इख मे दुखी 
दखल देती है । तीसरे प्रकार मे प्रकृति का उपयोग मनुष्यो के कायोँया 
मनोवेगो कौ क्रीडास्थलीकेरूपमे किया जाता है। काव्यो मे प्रति का 
अन्तिम रूप श्रलकारो अथवा उदाहरण के रूपमे होता है । इनके अतिरिक्त 
प्रकृति का वणंन कवि कौ मनोढ़क्तियो, भावनाओं या विचारो पर बहुत कुक 
निमर रहता है । इस शकार प्रकृति के विभिन्न खूप कवि के स्वमावके 
द्माधित रहते है । 


प्रकृति का च्रालम्बन रूप मे चित्रण सस्कृत जर हिन्दी के महाकाव्यों 
की प्रमुख विेषता रही है| भ्रकृति के जिस स्वतन्त्र चित्रण के लिएहम 
वडस्वथं जेसे उग्रेन कविथो की भूरि-भूरि प्रगसा करते है तथा कछायावादी 
युग को नया पथ-प्रदशेक मानते है, वे सभी वणन अथवा चित्रण प्रमूत 
मात्रा मे सस्करत ग्रन्थो मे उपकन्ध है । महाकवि कालिदास अपने प्रकृति- 
प्रम के लिये प्रसिद्ध है| प्रकृति के कोमल रूपों का जितना सुन्दर चित्रान 
इनके काव्यो मे मिक्ता है उतना अन्यत्र दुख्म है। प्रातं काटीन ओस- 
बिन्दुओ का एक चित्र देखिए-- 


ताश्रोद्रेषु पतितं तरुपल्ख्वेष 
विद्योतहेर गुखिका विशदं हिमाम्भः। 
आमातिरब्ध  परभागतयाधरोष्टे 
खीखास्मितं सदश्चनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥ 


भवभति प्रकृति के उग्र रूपका प्रेमी था, किन्तु कालिदास को प्रकृति 
काठग्ररूपम्यिनही था। ये प्राय रम्य तथा शान्त तपोवन, नदी तट, 
उपवन, भ्रमर, कोकिल तथा सन्ध्या श्रौर्‌ प्रभात च्रादिका ही वणन करते 
पाए जाते है । महाकवि की शकुन्तला तो मानो साक्षात्‌ प्रकृति की कन्या 
है । श्ाश्रम च्रक्षौ की मनोयोगपूवंक सेवा करनेवाली शङुन्तला प्रत्येक दृक्ष 
को अनुरागपूरवंक सीचती है । वह बिना उन्हे जल पिलाए. स्वय जल ग्रहण 
नहीं करती । आमूप्रण प्रेम होने पर भी उनके पुष्प नही तोडती । इसके 
अतिरिक्त कमार सम्भव तौ प्रकृति नटी के ट्लित लास्य की रमणीय रग- 
शाला है। प्रथम सगं का हिमालय वणन बिद्वसादहित्य मे बेजोड ह । 
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“शकुन्तकाः की मोति धावती" भी प्रकृति की देवी जान पडती है । “मेघदूतः 
की सजल कल्पना मे हमे कालिदास के प्रकृति के उद्दीपन-स्वरूप का चिच्रण 
मिलता है । भेघः के साथ महाकवि की जौ वायवी कल्पना है वह आधुनिक 
युग मे मानवीकरण को चुनौती देने के लिए पर्यस्त है। कवि केवल श्वन 
घमण्ड नभ गज॑त घोराः कहकर ही नहयौ सन्नुष्ट रह जाता वरम्‌ हिन्दी के 
रीतिकाखीन स्वच्छन्द कवि शवनानन्द' की मति-- 


"कबहूं वा बिसरासी सुजान के आंगन 
मों अंसुवान को ठे बरसौ ^ 


बह ब्रादलो द्वारा पिरही गक्षका सन्देश अर्कापुरी मे स्थित यक्षिणी के 
पास मेजता हे । मेषदृत के बादलो मे कवि ने मानवात्मा का तदास्य कराया 
है । उसने बादलो को चेतनंता की विगाल मूमि पर अक्रित किया है। 
काकिदिास ने प्रस्तुत श्रौर प्रस्त दोनोंहीसरूपो मे म्रङ्ति का चित्रण 
किया है | प्रकृति का इतना सुन्दर तथा सव्र॑व्यापी चित्रण हमे हिन्दीके 
किसी मी आरम्भक महाकवि मे नहीं मिलता, चाहे वे युगनौायक कवि 
सम्राट तृलसी हों अथवा महाकवि शूरः | रीतिकालीन हिन्दी कवियोते तो 
प्रकृति को उसी प्रकार बन्दी कर लिया जैसाकरि महिमामयी (नारीः को। 
इस युग के कवियो से प्रकृति का आलम्बन रूप प्राय" छत हौ गया ओर 
उसके उद्ीपन स्प की ही कार्यों मे प्रमुखता हो उरी } आरम्भ से दी हिन्दी- 
कंचियो की प्रवर्ति पक्ति के स्वतन्त्र चित्रण की ओर नही थी। जहां कही 
मीउनलोगोने प्रकृति को शपनी रचनाम स्थान दिया है वहो केवल 
वण्यं-विषय को सजाने तथा रजकता लने के लिये । इन लोगों का प्रेम 
सोदयं सेरहा दैन कि ग्रति से । इन लोगों ने केवल सुन्दरता मे स्मणीयता 
देखी है, सव्र नही । प्रकृति जब तक कवि के ल्यिक्षाध्य नहीहो जाती 
तब तक वह स्वतन्त्र रूप से उसके सौदयं कौ परख नहीं कर पाता । जब 
वह प्राकृतिक सौन्दय का स्वतन्त्र दशन करता है तभी उसे उसक्री प्रथकं 
सत्ता का मान होता है ओौर वह उसके निरल्कृत चित्र उपस्थित करने 
समथ हो पाता है} एेसी स्थिति मे वह अपनी मनःस्थितिके श्रनुसार ही 
उसे स्वरूप प्रदान करता है। उखकी मनोवृत्ति ही वैयक्तिक कल्पना 
भावना रौर अनुभूति के बल पर प्रकृति कौ अनुरंजकत्व श्रौर भावकत्व 
वथा मानवत्व प्रदान करती है । हिन्दी साहित्य की स्वच्छन्दतावादी विचार 
धारा ने जिस ग्रकार साहित्य की श्ननेक रूदियों पर प्रहार किया उसो प्रकार 
उसने प्रकृति को मी शाख्नीय श्रंखला्ओं से मुक्त किया } इतना तौ स्वीकार 


१०४ ्राघुनिक हिन्दी कविता को स्वच्छन्द धारा 


करना हां पडेगा कि आधुनिक युग मे प्रकरृति-परेम हमे वडंस्वथं जसे अंग्रेज 
कवियो से मिला ओर पण श्रीधर पाठक की स्वतन्त्र प्रकृति पर लिखी हई 
कविता इसका ज्वलन्त प्रमाण है| 


प्रकरति को देखने की इष्टि मे जो महान्‌ परिवतन स्वच्छन्दतावादी इष्टि 
कोण ने उपस्थित किया, उसके द्वारा ही हम यह जान सके कि प्रकृति का 
काव्य के ल्व श्रपना श्नलग श्रस्तित्व है तथा वह स्वतन्त्र र्पसे भी कान्य 
की विषय-बस्तु बन सकती है । हमने जाना कि ्रक्कुति अपने रूप व्यापार 
से कवि-मानस का अनुरजन करती है। अनुरजन से हमारा आदय कवि- 
मानस पर हने बाली विविध भाव-सृष्टिसेदहै। प्रकृति के सोम्य श्रौर मृदुल, 
शान्त श्रौर मधुर, मीम ओर भयकर, उग्र ओर प्रखर रूपो के अनुसार कवि 
के मनोभाव जाग्रत होते है। यह ठीक है कि उसकी पुतली देखती है पर 
उसका रूप-चित्र कवि के मानस पर होने वाली सौम्यया उग्र, मधुरया 
कटु सवेदना के ही अनुरूप होगा ।** प्रकृति का केवल यही कायं नही है 
कि वह अपने रूप-व्यापार से कवि का मानस-रञ्जन्‌ मात्रही करदे बल्कि 
वह श्रपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभूत करती इई मावना-लोक का 
निमणभी करती दहै तथा उसके हृदय पर प्रभाव मी डालतीदहै। यही 
कारण है किश्राज का कवि प्रकृतिको सजीव, सप्राण रूपमे देखने ल्ग 
गया है ओर उसमे मानवी व्यक्तित्व का आरोप भी करने खग गया है । तारों 
भरी निशा का जोचिचर श्रसादःजी ने कामायनो के (आशाः सगंमे 
खीचा है; बह निद््वित ही एक श्रल्हड, श्रज्ञात-यौवना नारी का चित्रहैः 


पगखी हयौ सम्हाङ ठे कैसे 
छूट पड़ा तेरा अचर, 
देख, बिखरती है मणिराजी 
अरी उठा बेसुध चंचरू। 
फटा हुआ था नीर वसन क्या 
ओ योवन कौ मतवाखी। 
देख अकिञ्चन जगत लूटता 
तेरी छवि भोटी ~ भाटी । 


१. हिन्दौ कविता मेँ युगान्तर ( १० २९३ ) 


प्रकृति चित्रण १०५ 


इस प्रकार से हम देखते है कि प्रकृति काव्य मे उदीपन मचहीनं 
रहकर (८१ ) चेतनी-करण तथा (२) मानवीकरण की वस्तुमभी दहो गदं 
है । प्रक्रेति को श्रालम्बन रूपमे चित करनेवाले कवियो मे प० श्रीधर 
पाठक तथा रामनरेश चरिपाठी प्रमुख है । त्रिपाठी जी ने श्रपनी 
पथिकः नामक रचना मे प्रकृति को मानवी श्रालम्बनका बडा ही रम्य, 
रूप दिया है- 


श्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला) 
रवि के सम्मुख थिरकरहीदहे नभम वारिद माडा॥ 
नीचे नीर समुद्र मनोहर उपर नीर गगन हे। 
घन पर बेठ बीच मे विचर यही चाहता मन दहै॥ 


हिन्दी कविता मे स्वच्छन्दतावादी विचारधाराका जो एक रूप छायावादी 
काव्यधारा के नाम मे अभिहित क्रिया जाता है, उसकी अभिव्यक्तिके लियेतो 
पकृति ने पग-पग पर सहायता कौ है | छायावाद से यदि प्रकृति को अलग कर 
लिया जाय तो वह पड्घु हौ जाव | आधुनिक युग मे अग्रजी शिक्षा के माध्यम 
से य्ह के कव्रियो पर प्रकृति के स्वतन्त्र चिच्रण का प्रमाव तो पडा ही, साथ 
ही वेदिक तथा सस्कृत साहित्य के श्रध्ययनसे मी उस श्रोर कवियो का 
ध्यान आकर्धित हभ श्रौर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रक्रृति रूढिमुक्त हई । 
दूसरी बात यह मी हे करि इस युग के कुक कविधौ का कोमल श्मौर कल्यना- 
रील हृदय इस लौक के व्यवहार से सन्तुष्ट नही हो सका, उनकी असाधारण 
मानसिक स्थिति के कारण उन्हे अपनै हदय की बात समश्चनेवाला कोई हाड- 
मास का जीव नही मिला। 


कवियों का प्रकृति के प्रति च्राकप्र॑ण उनकी प्रम-मावना का बहुमुखी 
विकास है जिसके च्रन्दर सिमट कर प्रकृति अपने अप आ ग है। 
छ्धुनिक काव्यो मे प्रकृति का मानवं।करण जिस सफक्ता के साथ किया जां 
रहा हे बह किसी मी साहित्य के लिये गौरव की वस्तुहै। मानवीक्रण की 
दिशा मे श्री सूयकान्त जी त्रिपाठी "निरालाः ने सन्‌ १९१६ मे जो अपनी 
लुही की कली' नामक कविता मुक्त छन्द मे लिखी वह एक दीप-स्तम्भ बनं 
गईहै। कविकी इस सृष्टिमे शुही की कलः एक साधारण कठी न रहकर 
एेसी मानवीय नायिका बन गहै है जिसका प्रमी मलयानिल भी शरीरधारी 


नक को माति उसके पास आता है दोनो की क्रीडा मे अत्यन्त लौकिक 
सजीवता है- 
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विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-मरी-स्नेह-स्वप्न-मग्न- 
अमर कोमल-तनु-तरुणी-जुही की करी, 
दग वन्द्‌ किए, शिथिल, पत्रक मे, 
वासन्ती निञ्चा थी; 

विरह-विधुर-प्रिया-संग छोड 

किसी दुर देश्चमेंथा पवन 

जिसे कते है मल्यानिख ! 

आईं याद बिद्टुडन से मिखन की वह मधुर बात, 
आड याद्‌ चोदनी की धुरी हुई आधी रात, 
आईं याद कान्ता की कम्पित कमनीय गात; 
फिर क्या? पवन 

उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन 

कुज रता-पुन्जों को पार कर 

पहुंचा जहो उसने की कैङि 
कटी-खिलरो-साथ । 

सोती थी 

जाने कटो केसे (ज वह्‌ 
नायक ने चूमे कपोख 

डार उटी वल्लरी की छ्ड़ी जैसे हिंडोक 
इस पर भी जागी नदीं, 

चूक क्षमा मँगी नही, 

निद्राख्स वौकिम ।वज्ञार नेत्र मूदे रही- 
किंवा मतवाडी थी योवन की मदिरा पिष, 
कोन कहे ? 

निदेय उस नायक ने 

निपट निटुराई की 

कि ्चोकों की ञ्चडियोंसे 

सुन्दर सुकुमार देह सारी कञ्योर डारी, 
ममछङ दिये गोरे कपोर गोख; 

चोक पडी युबती- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 

हेर प्यारे को सेज पास, 

नम्र मुखं हं सी-खिली, 

खेर रंग, प्यारे संग । 


भरति-चित्रण १०७ 


प्रकृति के इस क्रिया-कलाप मे दो प्रेमियो की विल प्रेम-करीडा 
श्यजित हु$ है । प्रकृति की मनोमय-मोहक गाथा हिन्दी के जिन कवियों ने 
पदी है उनमे सुमित्रानन्दन पन्त का स्थानं प्रमुख है। पन्त ने प्रकृति के 
भीतर जो नारी-सौन्दय देखा है वह पार्थिव नारी, जोकि प्रेयसी है, के 
आकर्षण श्रौर सम्मोहन को भी जीत सका है। कवि नारी के श्राकषेणसे 
श्राहत अवद्य है किन्तु प्रकृति के आकषण से विहृल होकर वह सहसा कह 
उठता है-- 
छोड़ द्रूमों की सदु छाया; 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाठे ! तेरे बाख-जाख मे केसे उलक्चा दू कोचन ! 


महदेवी वर्मा के ल्ि तो प्रकृति श्रगार की ही वस्तु है । प्रकृति प्रियतम 
की ओर संकेत करनेवाली उनको श्रमिन्न सहचरी है, उनकी आत्मा की 
छाया है, रहस्य ब्रह्म की छाया है तथा उनके जीवनं का अपरिहायं अश है । 
अपने असीम की ओर बढती महादेवी प्रकृति के कण-कण से परिचित होती 
हुदै आगे बद़ी है ओर उसका क्रन्दन पहचान कर ही आश्वस्त हो पाई है। 
प्रसाद, निराला, पन्त तथा महदेवी, ये चार कवि प्रकृति के चिघ्ाकन 
के लिए प्रसिद्धै, प्रकृति इनकी काव्यकला मे विरोषरूपसे सप्राण है। 
श्रसाद' प्रकृति के रूपों इरा प्रेम रहस्य के सकेत करते है । निराला 
दारानिक तत्वो की व्यंनना करते है, पन्त प्रकृति को प्राणमयी देवी मानकर 
कल्पना करते है ओर महादेवी की तो वह सहचरी ही है । इनके श्रतिरिक्त 
श्माधुनिकतम कवियो की कविताओं मे पग-पग पर प्रकति उनकी सदायतां 
करती जान पडती है । 


०८ आधुनिक हिन्दी कविता को स्वच्छन्द धारां 


भरयस उत्यान 


स्वच्छन्दतावादी कान्यधारा के प्रथमौस्थान का आरम्म पंडित श्रीधर 
पाठक की रचनाश्रों से सानना चाहिएः। पं० रामनरेर चिषाटी 
की प्रकृति-सम्बन्धी रचनाएं मी इसी भ्रेणीमे रखी जा सकती है । श्रये 
चलकर इस विचारधारा को जवर गीति कव्य की भूमि मिली तब इसमे 
त्रदूयुत विकास हुआ । इस विकसित काव्यधारा के अन्तग॑त ही छायावादं 
के प्रमुख स्तम्भ जयशंकर प्रसाद, सूयंकान्त त्रिपाठी निरला, समित्रानन्दन- 
पन्त, महादेवी वमां श्रौर इनसे प्रमावित काव्यधारा के कवियों की रचनार्पे 
प्रातीहै। इस गीतिकाव्य के साथ महादेवी जी तथा डँ० रामकुमार 
वर्माके नाम इस प्रकारलगेहुएहै किं भिन्रताके होतेहृए भी इन्हे 
श्रलग नही किया जा सकता । काव्य की जिस प्रवर्ति को लोगों ने रहस्य- 
वादके नमसे पुकारना श्रारम्भ कर दिया था उसके उन्नायकोमे यहीं 
दो कवि प्रमुख है, जिससे इस सन्दमं मे इन दोनो का उल्टेख आआवद्यक 
है। इस प्रथमोत्थानमे कुक रसे मी कवियो के ददान हुए जिनमे 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की विदोषताएें स्वस्थसरूपमे विद्यमान थी, पर वें 
प्रबन्धात्मकता की शरोर छके रहने के कारण स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवाह 
के करिनारे-किनारे ही चलते रहे ओर तृतीय उत्थानं काल मे आकर पुनः 
अपनी रोमानी भावनाओं के साथ प्रकट हौ गए, जिनमे गुरुमक्त सिह 
धमक्तः का नाम प्रमुख है | 


प्रथम उत्थान १०९ 


जयशंकर प्रसाद 


स्वच्छन्दवादी काव्य-धारा की जिस शेटी को हम छायावादः का नाम दे 
्रैठे है उसके उन्नायको मे श्रसादः जी का स्थान सर्गोपररिहै। प्रसादजी की 
स्चनाओ का आरम्भ काल हिन्दी साहिष्य का वह काल था जिस पर आचाय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का सम्पूणं प्रभाव व्याप्त था । तत्कालीन साहित्यकारो 
पर द्विवेदीजी का इतना आतक छाया हुमा था किं उनकी छेखनी प्रायः स्व- 
च्छन्दता पूवक कल्यना-ससार मे विचरण करने से घवराती शची ओर बह एक 
सीमित क्षे के श्न्दर ही वचा-बचाकर इग मर रही थी । द्विवेदीजी कौ ओर 
से कविता को अधिक प्रोत्याहन मी नहीं मिला क्योकि उन्होने अपना अधिक 
से अधिक समय गद्य-परिष्कार मे ही लगाया । एेसी स्थित्तिमे एक एेसे कवि 
का साहित्यिक मूल्याकन करना, जो कि स्वतन्त्र रूप से अपनी नवीन शली के 
साथ कल्पना ससार मे ही विचरण कर जीवन-ज्योति रूपी मोतियो की खौज 
कल्यना-सागरमे ही करना चाहता, न तो सम्भव है ओरन लोग 
साधारणतः उसे समश्चने का प्रयत्न ही करना चाहेगे} यही कारणदहै कि 
च्रारम्ममे उनकी कविताश्रो के सम्बन्धमे विद्रानोने जो मत प्रकट किए 
वे रचनाओं कौ आत्माकोष्क नहीं पाए । पण्डित रामचन्द्र युक्छ जी 
जैसे व्यक्तिने मी तत्कालीन वातावरण से प्रभावित हौकर यह कह डाला 
किं इनकी रहस्यवादी स्चनाश्रो को देखकर चाहे तो यह कहेकिं इनकी 
मधुचयां के मानस-परसार के लिये रहस्यवाद का परद्‌। मिल गया अथवा 
यो कहे कि इनकी सारौ प्रणयानुमूति ससीम पर मे कूदकर असीम पर 
जा रही हे 1 


्ुक्लजीः द्वारा दिया गया उपयुक्त मत कमपेभी श्रसादजीः की 
शैली तथा काव्य की व्याख्या नही हो सकती क्योकि एेसा कगता है कि 
पडितजी ने कवि की स्वतन्त्र भावनाओं तथा विचारो का सम्यक्‌ मनन 
कयि चिनादही उपयुक्त निणयदे डालाहै। प्रसादजी एेसे मस्त ओर 
समाज की सकोणं विखार-धाराश्रोके व्यंगकी कु भी पराहन करने 
बाले स्यष्टमाप्री थे जिन्होने शअ्रपने जीवन की श्रनुमृतियो को ही अपनी कविता 
तथा काव्य का आधार बनाया, अपने विचारोको व्यक्त करने के लिये 
रहस्यवाद का परदा छेते, तकं की कसौटी पर खरा नही उतसरता । इस प्रकार 





१. न्दी साहित्य का इतिहास, १० ६८२ । 


११० प्माधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्दधारा 


चचच-बन्वक्रर चलने की भावना रखनेवाला कवि जैसा किं आचाय शुक्लः 
ने समञ्चाहै कमी एेसा नही कह सकता, जैसा कि प्रसादजी ने (निवेदनः 
किया है-- 
डरो नही जो तुमको मेरा उपाङम्म सुनना होगा । 
केवल एक्‌ तुम्हार चुम्बन इस मुख को चुप कर देगा ॥ 
केवल एकं दुम्बन पर सारीन्लन्चटो को टात देनेवाला कवि रहस्यवाद 
कामी पदालछे सकताहै, कुक समश्चनेकी ही नत नही, सोचनेकी मी 
बातदहे। उसादजी की जिन रचनन्नो की देखकर रहस्यवाद) कविताश्मरो का 
भ्रम होता हे वे रहस्यदादी कविता नदी बल्कि धरातल पर रहनेवाङे मास- 
पिण्डो से युक्त मानव-सम्बन्धी धरातवके लिए ही लिखी गई आन्तरिक 
अनुमूति्यो है जिनम चिन्तनं की गहनता कै कारण निखार अधिक हे । 
पथिक के पहठेडगसे ही उसकी मजिल का अनुमान लग जाता दै। 
कवि कौ व्याप्कदृष्टिका नवजात अकर उसकी आरम्मनिक स्चनारपँ ही 
होती है । यदि हम श््रसण्द जी की आरम्मिक स्चनान्रोको देखे तो हमारी 
कठिन व्हुत कुक दूर दौ उती है वयोकि उसके आधार पर टम कवि 
की विकास रेखा का श्रनुमान लगा सकते है- 
'सरासर भूक करते है उन जो प्यार करते है, 
बुराई कर रहे है ओर अस्वीकार करते है। 
उन्हं अवकाश ही रहता कहाँ हे मुह्यसे मिख्ने का, 
किसी सरे पूछ छेते है यदीं उपकार करते है। 
जो उचि चट चल्ते दै वो नोचे देखते हरदम; 
परफुल्कित बश्च ही यह भूमि ङसुमागार करते हं । 
न इतना पूटिए तरुवर सुफर कोरी कलौ लेकर, 
बिना सकरद के मधुकर नही गुजार करते हे। 
प्रसाद" उसको न भूषो तुम तुम्हाराजोकिग्रेमी दैः 
न सज्जन छोड़ते उसको जिसे स्वीकार करते है ।' 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि आरम्भमे ही एक स्वाभिमानी प्रेमी 
छी मोत अपनी र्चनाश्रोमे प्रकटौ जातादहै। आर्भसे हीकिसी 
भी वस्ुको देखनेका प्रसादजी का अपना अलग दृष्टिकोण रहादहै 
जिसमे किसी मी प्रकार की साहित्यिक सीमाए, चाहे वे शैलीगतं रही हौं 
अथवा विष्रयगत, उनके स्वतन्त्र विचासे को बौध नही पाई है। महावीर- 
प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा शरोत्साहित कान्य की इतिन्रत्तात्मक काव्य-दौडी 
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का उन्होने अपनी र्चनाच्रो मे पूणं बहिष्कार किया तथा अपनी वेयक्तिकता 
एवं व्यक्तित्व को रचनाओं मे साक्षी रखकर भावाभिव्यक्ति की, जो 
तत्कालीन काव्य की वनात्मक शटी से श्रधिक प्रमावोत्पादक सिद्ध हुई ] 


श्रसादजीः ने काव्य की जिस रोली को प्राथमिकता प्रदान की उसके 
लिये यद्यपि तत्कालीन माव-मूमि उपयुक्त नही थी, उस समय हमारे बीच 
राष्रीयता की एक एसी धारा प्रवाहित हा रही थी जिससे साहित्य को 
चिरस्थायी बनाने की प्रवृत्तिलोगोमे कमहोचली थी श्चौर नागरिको के 
सोए हुए राष्रीय मावो को जगाने के लिए. साहित्य-सजन की शरोर 
कवियों की श्रधिक सुचिथी, किन्तु उन रा्रीय भावनानी से ओतभ्रोत 
कविताओं मे बात सीषे-सीधे कह दी जाती थी जिससे उनमे साहित्यिकता 
का श्रभाव रहता था। इस काव्यधारा के अग्रणी बाबू मेथिलीशरण गु्तने 
राष्ट्रीय वाणी का जो सिंहनाद किया, सवश्रथम उसमे भी हमे कोई 
साहिव्यिक निधि नही प्राप्त होती, यद्यपि उनको (मारत भारतीः भारतीयों 
के ग्टेकी हार बन गद थी। उसमे श्रादशं के साथ करणास परिपू 
राष्ीयता का सन्देश था | स्वतन्त्रता-रुभ्राम की भयकर्ता इस सीमा तक 
पच गई थी कि उसको दबानेके लिये अग्रज प्रञुओ ने अपनी को 
करा देष नही रखी रौर एक ठेसी मी स्थिति आ गई थी कि सीपे-सीघे 
राष्रीयता का नाम लेना दुष्कर था। किन्तु युगकी वह श्रमर धारा कला 
की ओट लेकर श्रमिधाके स्थान पर व्यंजनाके रूपमे प्रवाहित होतीदही 
रही 1 इस प्रकार की रचनाओं के सूत्रधार थे प० मानलाल जी चतुवंदी 
जैसा कि उनके फूल की चाहः नामक कविता से प्रकट है, जिसमे वे एकः 
कामना करते है-- 

मुञ्चे तोड़ छेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फक, 
माव भूमिपर श्चीज्च चढाने जिस पथ जावे वीर अनेक ।' 


इस प्रकार की राष्रीय कविताओं मे कखात्मकता भमी अधिकथी श्रौर 
उनका प्रमाव भमी अधिकं स्थायी था।| इस र्रीयता का प्रभाव श्रसादः 
ते अपनी स्चनाओं मे श्रन्य प्रकार से म्रहण किया] जहाँ तक कविता 
काप्ररन है वे पूणरूपेण खुलकर राष्रीय कविकेैरूपमे नही सकेहै 
क्योकि उनका विचार था कि युग-जागरण का सबसे श्रधिक काय नाटकों 
के माध्यमसे किया जा सक्तादहै। देश की जागरूक जनता उपदेशा 
जओौर व्याख्यान नहीं चाहती बल्कि वह एेसा नायक अथवा नेता चाहती 
है जिसके श्रादरां को सामने रखकर वह पीङे-पीङे जय-युद्ध के लिये चक 
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सके । यह महत्‌ कायं नाटको द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है क्योकि उनमें 
खष्टा को अरवकादा रहता है कि बह नायक की सृष्टिकर सके। यही कारण 
हे किं यदि हमे राद्रीय श्रसादःको देखनाहितो हमे उसे उसके नाटको 
मे देखना होगा । उनके नायको मे छ्खित गीत राघ्रौयताके महाम 
है, जिनकी पेरणा हमे स्वतन्ब्रता की वेदी पर बलि देनेको बाध्यसा 
करदेतीदहै। क्त्रिनेदेशप्रेमको माद्ुकतामे देशा की स्वतन्त्रता के लिये 
उदूबोधन गीत छिखा है जिततमे बह सम्पूरं बाधाओ को ताडकर आगे बद्‌ 
चलने का सन्देश देता हे-- 


हिमाद्रि तुंग श्बज्ग से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं - प्रभा सयमुञञ्वखा 
स्वतन्त्रता पुरारती 
अम्य वीर पुत्र हो, दृकम्रतिज्ञ सोच खो, 
भ्रस्त पुण्य परंथदहे, बद्‌ चरो, बद्‌ चलो ¦ 


देर प्रेम पर लिखी प्रसाद की कविता द्विवेदीयुगीन देशप्रेम की 
कविताओं से भिन्न है। जरह पर द्विवेदी युग मे विशेषणो की संख्या गिनाई 
जाती थी वहीँ प्रसाद जीने उसके प्रमावकारी गुणोंकी च्चांकी है! 
मेथिलीदरण गुत की-- 


“नीङाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हे, 
चन्द्र सूयं युत मुकुट मेखला रत्नाकर ह| 
` नदियां प्रेम-प्रवाह्‌, पूर तारे मंडन दै, 
बन्दीजन खग-बृन्द, रोष-फन सहासन हे । 
करते अभिषेक पयाद्‌ ह, बछ्हारी उस वेच की । 
हे माद्रभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सवं कौ ॥ 


ये पक्तियों उन्हीं प्राचीन विदेषणो का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें 
प्राचीन श्राचार्यो ने गिनये ये, किन्तु प्रसादजीका देर प्रेम इससे श्रधिकः 
मात्रात्मक ओर व्यापक है- 


'अरुण यह्‌ मधुमय देश हमारा । 
जह पहुंच अनजान क्षितिज को मिरता एक सहारा ॥ 
सरस तामरस-गभं-विभा पर, नाच रही तरु-शचिखा मनोहर । 
छ्िटका जीवन हरियाखी पर मंगर कुम सारा॥ 
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घु सुरधयु से पंख पसारे, शीतर मख्य समीर सहारे । 
उडते खग जिम भोर मुह किये समद्च नीड निज प्यारा ॥ 
बरसाती अगो के बादल, बनते जरह मरे करुणा जरू । 
हूर टकराती अनन्त ॒की-पाकर अर्हो किनारा।॥ 


इसमे कवि की दृष्टि की व्यापकता इतनी विशाल दहै कि वह क्षिततिजि के 
किनारे तक की कल्पना कर केता है । इनका स्चनामो मे प्रकृति चित्रण पर- 
प्राचीनता का निर्मोक लक्षित नही हता, जिसमे उन्होने पुरातन प्रबन्ध 
परम्परा का पूरं बहिष्कार क्रिया है | इनके श्रतिरिक्त प० श्रीधर पाठक श्रादि 
की रचनाओं मे प्रक्रुति का स्वतन्त्र चिचरणतो आदच्खुकाथा किन्तु इन्होने 
सवंप्रथम काव्य मे प्रकृतिचित्रण द्वारा माधुयं का चारु चौद उगाया। 
श्रसाद जीने प्रेम पथिकमे रोमाटिक काव्यकी सृष्टिकी है जिसमे स्वयं 
प्रकृति वातावरण प्रस्तुत करती है । ओम्‌, जिसको हम गीतकाव्य की हिन्दी- 
साहित्य को देन कह सकने है श्रौर जिसकी गणना हिन्दी की कुक ही उत्कृष्ट 
स्चनाश्नोमेकी जा सकती है, कवि की श्रनुपम मावनाओ कौ उडानका 
ही परिणाम है। श्रोसूः श्रने थोडेसे विरह गीतोके द्वारादही सर्वोत्तम 
काव्योकी क्रेणीमे रखा जने का अधिकारी है। इस काव्य को छेकर्‌ यह 
विवाद खडा होता रहता है करि इसे रहस्यवादी दाव्य क्री श्रेणीमे 
रखे या इसे मानवीय विरह-वणन ही स्वीकार किया जाय । इसमे कवि ने 
विना किक्चा धय के मानव के विलासमय जीवन का चित्रम किगा है श्रौर उसके 
अभाव मे सू हाया है, जिसमे बह श्रागे चलकर जीवन से समन्नौता कर 
ठेतादै। विरस की व्यापकता किस प्रकार मनुष्य को विवद किए रहती है 
उसको महत्ता को प्रकट करने के लिये कवि ने उसी प्रकारके उपमानो का 
प्रयोग क्रियाहै) इसेतोहमप्रसादजी की निसकोच श्राव्माभिन्यक्ति कह 
सकते है, जिससे श्रेष्ठतर काव्योपयोगी वस्नु अन्य हो नही सकती | यह सब 
ग्रकार से मानवीय काव्य है श्रौर प्रसाद जी मानवीय भावनाओं के कवि है | 
द्मपनी (लहर नामक रचना मे उन्होने मनुष्योके मन मे उठनेवाली 
स्वामाविक स्वच्छन्द भावनाश्रो की लहरो का चित्रण कियाहै। इस पकार 
कौ कविताश्नो मे प्रसाद जी का व्यक्तित्व ही वोलता हुभा दिखाई पडता है-- 


हिन्दी का श्राधुनिंक काल सुर्यत मुक्तको ओर प्रगीतोका काल है 
किन्तु प्रसाद जी की कामायनीः ने प्रमाणित कर दिया कि आघुनिकयुगमे 
मी अभिनव रोीके महाकाव्य लिखे जा सकते है) प्रसादजी का यह्‌ 
महाकाव्य भी समस्त शराचीन साहित्यिक शास्जीय रूदियो को एक चुनौती है । 
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इस महाकाव्य को न तो इम विषयवस्तु की कसौटी पर कंस सकते है श्रौर न 
न्य विहित महाकाव्य के शास्त्रीयं लक्षणो पर । यह प्राचीनता के विरोधमे 
बहुत ऊुछ सफल नवीन प्रयोग हे । जब तक हम इसकी पूणं चर्चा नहीं करते 
तव तक हम प्रसाद-सादित्य की श्रात्मा को पहचान नही सकते क्योकि यह 
ग्रन्थ एकमात्र कवि की बहुमुखी प्रतिमा का चरम विकास हे । इसके 
अन्दरदहीकविने बिभिन्न साहित्यिक उपादानो को समट कर श्पनेदंग से 
सखा हे ओर इसके प्रव को उस ए़ी सभी स्चनार्ए्‌ वे आरम्भिक सीदि है जिनपर 
होता ह्या वह इस गिखर तक पर्हुच सका हं । जिसमे सर्गो की व्यवस्थिति 
हो, शस्त्रकारो के मतसे, वही महाक्रान्य है] भामह ने इसके सम्बन्ध 
मेजो मत प्रकट किया है उसके अनुसार यह श्राकारमे बडा होता है, महान्‌ 
व्यक्तियो का चिच्रण करता है, गम्य प्रयोगो से रहित रहता है, अकंकारो 
से युक्त होता है तथा सन्‌ को श्रश्रयदेने वाला होता है। इसमे मच्रणा- 
ग्रह, दूत, यात्रा, युट्र श्रौर नायक के श्रभ्युदयका वणन होता है तथा यह 
नाटक की पञ्च सधियोसे युक्त ओर मुखान्त होतादहै। दण्डी ने भी 
“काव्याद मे इन्ही का विस्तार किया है श्रौर साहित्यं दपणः के स्चयिता 
विश्वनाथ के श्रनुसार एक देवता श्रथवा धीरोदात्त नायकके गुणोसे 
समन्वित सद्र श क्षत्रिय इसका नायक होताहै। कदी एक दही बश के शमनैक 
भूप नायक होते है। शगार, शन्तश्रौरवीरमे से कोई एकरस अङ्धी 
होता है ओर अन्य रस गौण हुश्रा करते है । रेतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध 
कथा, नाटक की समी सन्धि श्रथ, धमं, काम, मोक्षमे से एक उसका 
फल होता हे} खलो की निन्दा, सज्जनो का गुणकथन, आठ से अधिक 
सग, प्रत्येक मे एक ही छन्द, ्रन्तिम छन्द दूसरा जिससे अगली कथा का 
सूत्र चकर्ता है, कही-कहौ अनेक छन्द मी मिलते है, सागोपाग युद्ध, 
विवाह आदि का बणन-देसे नियम है जिनका पालन करना महाकाव्यकार के 
लिए आवस्यक होता है । किन्तु उपयुक्त क्रिसी भी लक्षणकार की परिमाषा 
के अन्दर कामायनी को नही रखा जा सकता, च्रौर यह मी सम्भव नही है 
किं उसे महाकाव्यत्व की मर्यादा से उतार दिया जाय | 


महाकाव्य की सखष्टि पह होती है रौर उनके लक्षण बादमे उन्हीके 
श्राधार पर बनाये जाते हे। किसी भी युग का महान परतिभासम्पन्न कविं 
छपनी सचना द्वारा लक्षणों का निर्माण करता है। कालिदास के “रघुवश्लः 
को महाकाव्य कै अन्दरसखेने के किए साहित्यदपणकारकी एक नायक के 
स्थान परे वश को नायक के रूपमे स्वीकार करना पड़ा । यदि आठ स्गोसे 
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धिक सर्गो के होने की व्यवस्था का कडाई से पालन किया जाय तो "तुलसी के 
“रामचरित-मानस" को भी महाकाव्य की श्रेणी से श्रलग रखना होगा । प्रसाद 
जी एेसे ही प्रतिभावान्‌ महाकवि है, कान्य के लश्चण जिसके पीके दौडते है । 
एक सच्चे कवि के लिए गास्जीय बन्धनो का कोई मूल्य नही होता । उसके मन 
मे जिस प्रकार जब्र एक वेगवान अनुभव का उदय होता हे, तब वह उसे 
गीत-काव्य मे प्रकाशित किये बिना नही रह सकता, उसी प्रकार जब उसके 
मन मे एक महत्‌ व्यक्ति मथवा श्रादश का उदय होता है; सहसा जब एक 
महान्‌ पुरुष श्रथव। एक महान्‌ आदं उसके कल्यना-राज्य पर आकर 
अधिकार जमाता है तव उसके उन्नत भावो से उदी होकर, उन्हे स्वरूप 
प्रदान करने के लिये वह माषाके भवन का निमणि करतादहै ओर तब 
महाकाव्य की सृष्टि होती दहै। 'कामायनीः एेसा ही आधुनिक युगका 
महाकाव्य है जिसके अन्दर बत॑मान युग की विषम समस्याओ का समाधान 
निहित है ! 


(कामायनी के अन्दर वस्तुजगत्‌ के अनेकमुखी दयो ओर परिस्थितियों 
का चित्रण नही मिलता तथा प्रकृति-सौन्दय-वणन वस्तुरूप मे मिलता है, 
इसलिये कुक खोग "कामायनी को महाकाव्य कहने मे हिचकते है । इसके 
अतिरिक्त इसमे युद्ध छायात्मक ओर परतीकात्मक है तथा सधप्रं अधिक प्रभावशाली 
नदीं है परन्तु आन्तरिक सघषं अदूयुव है । सारस्वत प्रदेश मे, दुद्धिवादी 
भोतिक विकाश एव परग्परागत लक्षणो को पूरा नं करने पर भी "कामायनी 
महाकाव्य हे | कामायनी कवि के व्यकरुक मन की समाधानयुक्त बाणी का 
अनुपम कोष है । जव कवि अपने जीवन मे किसी श्रादशं एव महान्‌ 
चरित्र से अभिभूत होता है, तब श्रभिव्यक्ति के किए उसकी वाणी बाहर 
अनेके व्यि श्रकुखा उठती है, जिसे के चिना कवि रह नहीं सकता श्रौर 
वहो वाणी महाकाव्य का रूप धारण कर छती है। मानवीय भावना क 
स्वच्छन्द गायक कवि प्रसादः को अपनी भावनाश्रों को (कामायनी के रूप 
म जो एक समन्वित रूप देना पडा है उसके मर मे कोर न कोई अवश्य ही 
बड़ौ बात होगी । निख्वय ही उन्हे मानवता को एक महान्‌ सन्देश देना 
था जिसके सहारे वे अपनी वतमान विष्रम परिस्थितियो से जुज्चते हुए. सच्चे 
सुख का अनुभव कर सके । महाकाव्य को छोडकर यह महत्‌ कायं काव्य के 
अन्य रूपों द्वारा कभी मी सम्भव नही, जिससे कवि को अपने काव्यकी 
स्वच्छन्द माव-तरङ्खो से ठहराती हुई (कामायनीः को उस आनन्दबाद की 
मंजिर तके पर्हुचाना पडा जिसकी उसने इच्छा की थी- 
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इस पथ का उदूदेश्य नहीं ह श्रान्त भवन में टक रहना । 
चख्ना होगा उस सीमा तक जिसके आगे राह नदी । 
--प्रेमपथिक 
जहां पर्हच कर जीवन की सारी विषमता ठो समप हो जाती है, किन्तु 
निस्सीमता श्रौर विशारूता के कारण ओर कुक अधिक जानने की जिज्ञासा 


वनी ही रहतीदहै क्योकि प्रसादजी की कल्पना कभी सीमा का बन्धनं 
स्वीकार नही कर सकती । उनका कल्पना की उडान की मङ्ञिक एेसी है जरह. 


वन गयां तमस था अदलक-जाङ । 

सबाङ्ग अ्योतिमय था विञ्चाड॥ 

अन्तर्मिनाद्‌ ध्वनि से पूरित। 

थी शृन्य-भेदिनी-सत्ता चित्‌ ॥ 

जटराज स्वयं थे चृस्य-निरत) 

था अन्तरिक्ष प्रहसित मुखरित ॥ 

स्वर ख्य होकर दे रहे वार, 

थे प्रदहो रहे दिश्चा काङ॥ 
८ कामायनी, ददन सगं ) 
अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों की माति प्रसादः जी की कविताओंमे 
केवर कल्पनाश्रो की उडान नहीं है बल्कि उनमे उडान की अपेल्ला 
कल्पना की सुक्ष्मता अधिक है जिससे वण्यंवस्तु को प्रस्तुत करने मे अनोखा- 
पन आ गयादहै। वे सभी कारण जिन्होने प्रसादनी को कामायनी छिखमे 
के लिये विवश किया, उनकी उन कविताओं के च्यि भी उत्तरदायी है 
जिनमे मन की अमावजन्य श्राङुल्ता तो है किन्तु स्वर्णिम मविष्यकी 
कल्पना की श्रपेश्चा स्वर्णिम अतीत का योगान अधिक है) प्रसादजीको 


जीवन मे यदि उपेक्षा मिलीदहैतो उन्हे मनचाहा वरदानमी मिलाहै। 
जिस प्रिय के उपेश्चापूणं व्यवहारो पर वे रोते सिखकते है : 


"रो रोकर सिसक-सिसककर कहता मै करुण कहानी । 
वे सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी 1 
( ओंसू ) 
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उसके साह्वयं के सुख का गौरव भी उन्हे मिल चुकादहै : 
माना कि रूप सीमा हे 
संदर तव चिर यौवन से, 
पर समा गए थे मेरे 
मन क निस्सीम गगन मे। 
थक जाती थी सुख रजनी 
मुख-चन्द्र अङ्क मे होता, 
श्रम सीकर सदश्च नखत से 
अम्बर पट भीगा होता} (्ओंसू) 


मिलनं की मधुरिमा तथा विरह की कटुता दोनो का कविने श्रनुभव 
किया है । जीवनं के क्षणिक सुख श्रौर श्रमाव के विषम दुख का उसे पूणं 
अनुभव है जिससे वह निरन्तर चिन्तन के बर से एेघा मागं हद्‌ निकालने 
मे तत्पर जान पडता है जिसपर चलकर जीवन के वास्तविकं सच्चे सुथ का 
स्थायी रूप मे श्ननुमव कियाजास्के। यहीकारणदहैकि हमे उनके काव्य 
मे निरन्तर विकास-क्रम दाक्षित होतादहे जो कामायनी के शच्रानन्दवादःमे 
अपनी चरम श्रमिव्यक्तिपा सकाहै। जीवन के श्षणिक सुख एवं चिर- 
दु"ख तथा मिलनं कौ मधुरिमा श्रौर बिरहकी कटुता के बीच गाति 
न पनेके कारण कविकी जो भावना सदैव किसी एक स्थायी स्थिति 
को श्रपने काव्यो के माध्यमसे द्दृती रही है, बही स्थायी स्थिति, 
समरसता के सिद्धान्त के रूप मे, महाकाव्य कामायनी के लिये श्रपूवं 
वरदान सिद्ध हो गई है । 


'कामायनीः मे प्रायः सभी प्रमुख स्थलों पर समरसता का श्राग्रह 
पाया जाता है। प्राय सभी महाकाव्योमे एक न एक आग्रह शवदय होता 
है। अपने काव्यके साध्यमसे कवि एक न एक सन्देश देना चाहता 
है। प्रसाद जीने श्रद्धा के मुख से श्रपनी बात कहलाई है : 


“नित्य समरसता का अधिकार 
उमडता कारण जलधि समानः 
व्यथा की नीद छहर बीच 
बिखरते सुख मणिगण यतिमान ।“ 
( कामायनी ) 
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च्रागे चलकर दशनः खण्डमे भी श्रद्धाः च्रपने पुत्र मानव को, 
समरसता का उपदेश देती ह : 


"सबकी समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत सुन मँ की पुकार ॥ 


त्रन्त मे जहाँ सव्र मिल जाते है वहाँ मी ओर उपसंहारमे मी यदी 
आग्रह है । बीच-बीचमे कामने मी यही उपदेशदियादहैः 
तुम भूख गये पुरुष्व मोह मे 


# २ 


क्छ सत्ता है नारी की। 
समरसता है सम्बन्ध बनी 
अधिकार ओर अधिकारी को ॥ 
( इड़ा सगं ) 


प्रसादः जी द्रेत की सत्ताको मानतेदहै तथा इस पर विदबास करते 
है कि यह द्वैत की सत्ताही सधघघो के मूल मे विन्यमानं है : 


दन्दो का उद्गम तो सदेव 
जञाञ्वत रहता वह एक मन्त्र । 
( इडा सगं ) 


संसारमे समी चीजोके साथ न्द्र लगा हुआ हे जिनकेमूल में 
देत की सत्तादही कायं करती रहती है। इस दैत की सत्ताको प्रमाणित 
कर ॒छेने के परचात्‌ उन्होने अद्वैतका खण्डन क्याहै। दवेत की सत्ता 
तो प्रमाणित है हयी, क्योकि च्रदरेतवादी नी माया गनौर ब्रह्य दो बस्तु मानते 
है, परन्तु इनं दोनो के नीच क्या होना चाहिए, यदी श्चगडा है । भक्ति 
भाव के उपासक इस सम्बन्ध को सेवक ओर सेव्य-भाव मानते है श्रनौर दास्य 
भाव के उपासक इसे अधिकार ओर श्रधिकारी मानते है। इस सम्बन्ध को 
प्रसादजीने समरस्य का सिद्धान्त मानाहे जिस एकके बिना दूसरा 
रह ही नहीं सक्ता । जहां विषमता है, वही वेदना दै ओर जर्हो शाम्य 
है वही आनन्ददहै। श्रारम्भमे यकृति ओर पुरुषमे वैषम्य रहा जिससे 
प्रलय हुआ ओर केवल चिन्तित मनु बच रहे कितु जब सामरस्य स्थापित हो 
गया तो वही आनन्द कौ सृष्टि हई । 
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इसी प्रकार की वात भगवान्‌ बुद्धने भीकी थी मगवान्‌ बुद्ध के 
पूवं लोग छोर ८ ८667) ) पर ही धे । जान-पन्थी ज्ञान को श्रौर मक्त 
मक्तिको ही सखवंेष्ठ मान बैठे ये। मगवान्‌ बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का 
मागं दिखाया, जिसे अरस्तू ने गोल्डेन मीनः कहा है! ध्रसादः जी ने 
इसी बीच के मागः यानी देवताश्मो की विलासिता श्रौर तपस्थाके बीच 
ग्रेम का सन्देडा दिया. 


जिसकी खीखा थी विक्स चरी 

वह्‌ मूर शक्ति थी प्रेम कडा , 
उसका सन्देश सुनने को। 

संसरति मे आहं यह्‌ अमटा। 


इसके पूव देवता विलासी थे जिनका श्रन्त प्रलय मे हुच्रा ओर उनके 
बाद तपस्वी स्पमे श्राकष्रण से हीन मनु बच रहे जिस स्थितिमे भी 
खष्टि ओर सजन की अबाध धारा आगे नं बढ पाई ; 


अक्ेडे तुम केसे असहाय 
यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ! 
तपस्वी । आक्रषेण से हीन 
कृर सके नहीं अ।त्मा विस्तार । (कामायनी ) 


तस्व टंठा वृश्च है ओर क्मंशीक वट्डृक्ष के समान हरा इक्ष है जो 
श्रकृति के श्न्य च्ञ से सरलता के साथ सम्बन्ध जौङ्‌ केता है, जो द्ठ बश्च 
कै लिये सम्भव नही । तपस्वी सनु शक्तिविहीनं शिव रूप है जिसमे तपस्‌ 
कला की प्रधानता है श्रौर शक्ति का, जौ आनन्द कला है, सामरस्य नहीं हो 
पाया है, जिससे वह दुखी है। जिस प्रकार शिवाजी स्वेच्छासे श्रपनेमे 
च्राकपरण उत्पन्न करते है ओर तब शक्ति का श्रागमन हौता है जिससे 
आनन्द की सृष्टि होती दहै, उसी प्रकार मनुके हदयमे प्रेम की उत्ति 
होने से श्रद्धाके साहचयं द्वारा सषि का विकास-क्रम श्रागे बढ़ता है। 
पसाद जी पूणंत. आनन्दवादी हैँ । उनका आनन्द कहीं-कहीं भोगवाद की 
सीमा तक भी पर्हूच गया हे । मानवजीवन को गतिमान बननेवाली भद्धा के 
छारा उन्होने जीवन को वास्तविकता प्रेम-कला का यतिपादन किया : 
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(तप नहीं केषर जीवन स्त्य 
कृरुण यह्‌ क्न"णक्र दीन अवसद्‌, 
तरर आकाक्षासे है भरा 
सो रहा आशा का आह्वाद 1 ( कामायनी ) 
बदमे मनु तपस्याको छोडकर ओंधीकी माति विलासकी ओर 
बढ> है तो वहां मी उन्देहार मिलती है क्योकि वह मी मन्यम मार्गनं 
रहकर एक सीमा को पर्हुच गया था । उन्होने देवताश्रों के प्रणय मागं को 
श्रपनाया जिसकी निस्सारता की ओर कामने संकेत भी किया है - 


तुम अत अबोध, अपनी अपृणेता शो न स्वयं तुम समञ्च सके 
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप स्के ॥ 
( इडा सगं ) 
समरसता-सिद्रान्त का प्रेम-कला ग्यावहारिक पश्च है। इसमे अधिकार 
श्रौर अधिकारी की श्रवस्था नही होती । समरसताकी श्रवस्थासे ही 
द्मानन्द की खष्टि होती है। आ्रारम्भसे ही उनकी रचनाश्रो, ओंसू आदिमे 
समरसता का आग्रह पायां जाता है परन्तु उसे सेद्धातिक रूप कामायनी 
मे मिला । कहानी, उपन्यास, नाटकं आदि सब स्थानौ पर उन्होने 
समरसता की व्याख्या की है | प्रेम पथिक मे मी उन्होने हिमालय को श्रादशं 
माना है, जिससे स्नेह की गंगा बहती है ओर विराल मरुस्थर कौ ` अव- 
हेलना कौ । इस प्रकार इनकी समस्त रचनाश्मों मे प्रायः व्यावहारिक पश्च 
मे प्रेम ओर दाशनिक पश्च मे समरसता के सिद्धान्त का आग्रह दै। 
चकामायनीः मे तीन तत्न मे समरसता की स्थापना की गई है जो बौद्धो से चला 
है । इसके पात्र एेतिहासिक मूमिक्रा मे मनाइत्तियो के भी प्रतीक हैँ । इसमे 
मानवता का रसमय इतिहास तो वर्णितदहै ही, साथ ही मानव मनौ- 
ञृत्तियो का सुष््मतिसृक्ष्म विवेचनं मी है! मनु मनके प्रतीक है ओर श्रद्धा 
हृदय की। इसके साथ ही इच्छा, कमं ओर ज्ञान जो मानवमन की शाश्वत 
वृत्तिं है उनकी गति-विधियो का मनोवेज्ञानिक लेखा छया गया है । इनका 
वैमिन्न्य ही दुख का कारण होना है ओर जब ये शअ्रमिन्रत्व प्रास करते हैँ 
तब उस सामरस्य की स्थिति से आनन्द की प्रधि होती हैः 
ज्ञान दूर कुक करिया भिन्न हे 
इच्छा क्यों पूरीहो मनकी, 
एक दुसरेसे न मर सके 
यह विडम्बना है जोवनकी। (८ कामायनौ ) 
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स्वच्छन्दतावादी काव्यो की प्रमुख धारा व्रेमपरक रही है । ्रसाद जीः 
के सम्पूरं काव्य की आदि भूमिका प्रेमपरक है। वे पूणंतः मानवीय 
भावनाश्रों के पमी कवि है। कामायनी तोप्रेमका सन्देरा देनेके लिए 
च्खिीदही गई है किन्तु उनकी श्रन्य रस्चनाश्रोमे मी इसी मूल वृत्तिकों 
पकडा गया है । वे प्रेम को ही जीवन का सवंस्व मानते है 


किसी मनुज का देख आगत्मवर कोई चाहे छितना ही 
करे प्रशंसा, किन्तु हिमाख्य-सा ही जिसका हदय रहे 
ओर प्रम -करुणा गंगा-यमुना की धारा बही नही, 
कौन कहेगा उसे महान्‌ ¢ न मरु मे उसमें अन्तर हे । 


रीतिकालीन श्रगारी मावनाश्रों के स्थान पर काव्यमे प्रेम की प्रतिष्ठा 
आधुनिक युग की देनदहै। प्रसादजीके प्रेम की मुख्य तीन कोयो है। 
उनके प्रम की प्रथमश्रेणी तो वह है जिसके श्नन्दर उनकी विरह-बेदना 
मुखर हई है । जिस प्रिय का अभाव कवि को श्रसह्य हो गया है वह प्रिय 
महादेवी वमां के प्रेमीसा नही है जिसका कभी सान्नात्कार ही नहीं हभ 
बल्कि एेसा प्रिय है जिसके साहचयं का लाम उठाने का उन्हे गवंदहै। प्रेम 
की दूसरी श्रेणी विरह की वह स्थिति दै जिसमे आत्मदुष्टि के स्यि बह पूवं 
मिख्न को महत्व देता जान पडता है, जिससे उसके शभाव के आपू. 
छ्रसमथता के अमू नहीं रह जाते बल्कि वे गौरवप्ूरं बन जाते है । इसके 
अतिरिक्त प्रेम को तीसरी श्रेणी मे आनन्द की वह स्थिति है जब प्रियका 
मिलन हो जाता है. 


मिक गए प्रियतम हमारे मरू गए , 

यह्‌ अर्स जीवन सक अब्र हो गया | 

कौन कहता है जगत ह दुःखमय! 

यह्‌ सरस संमार सुख का सिन्धु है] 

इस हमारे ओर भ्रिय के मिख्नसे 

स्वगं आकर मेदिनी से मिरु रहा। 
किन्तु हम देखते है कि प्रसाद जी की जिन्ञासा अपना त्रन्त नहीं जानती ! 
प्रिय से मिल जाना तथा उसका साहचयं प्राप्त करछेना ही उनके स्यि सबं 
कुछ नहीं है बल्कि उनका कुतूहल आगे बढता ही रहता है श्रौर यह 
जिज्ञासा उनके मनमे उठती रहतीदहै कि श्रमी कुक ओर शेष है जिसे 
जानना है | यही जिज्ञासा का माव स्वच्छन्दतावादी कविताघ्रों काप्राणहैः 
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नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ जेष ; 
गूदु अन्तर का छिपा रहता रहस्य विशेष । 
दुर जेसे सघन वन-पथ अन्त का आरोक, 
सतत होताजा रहादह्ो नयनकी गति रोक । ८ कामायनी ) 


प्रसाद जी ने अ्रमावजन्य दुःख ओर मिलनोद्धत सुख को समानं महत्व 
दिया हैः क 
मानव-जीवन-वेदौ पर परिणय हे विरह-मिख्न का 1 
सुख दुख दोनों नाचेगे, है खेर ओंख का, मन का | 
वे दुख से दूर नही भागना चाहते बल्कि उसे जीवन के लिये वरदानं 
स्वरूप मानते है : 
जिसे तुम समश्च हो अभिक्ञाप, 
जगत की अ्वाखाओं का मूढ; 
ईरा का वहु रहस्य वरदान , 
कभी मत इसको जाओ भूर । 
( कामायनी ) 
सुख शरोर दुख की स्थिति जीवनं मे दीघरकाल तक बनी रदे--कवि इसका 
भी समथंक नही है, बल्कि बह दोनो मे सामजस्य स्थापित करना चाहता है : 
हो उदासीन दोनों से इख-युख से मेर कराए, 
ममता की हानि उठाकर, दो रूटे हए मनाए । 
कवि का जीवन प्रेम की व्त्तिमे इतनारम गयाहै कि वहं जीवन के 


सभी भ्यावहारिक पक्षो को उसकी ही ठला पर तौलता जान पडता है। 
उसके काव्य के न्य जितने उपादान है वे प्रेमाभिव्यक्ति के सहायक होकर 
आए है। विषयवस्तु की इष्टि से काव्यके लिये मानव के पस्चात्‌ 
प्रकृति का स्थान है । संस्कृत-साहित्य के प्चात्‌ जौ थोडी बहुत ग्रकृति- 
चित्रण की परम्परा हिन्दी काव्योमे चलीश्रारहो थी व्ह मी रीतिकालीन 
कवियो के हाथो मे पडकर एकमात्र उद्दीपन रूपमे ही रोष रहं गई 
जिसका पुनरुद्धार श्राधुनिक युग के स्वच्छन्दतावादी कवियो द्वारा 
हुमा । इन कवियों को नायिकाश्रो से अरवकादा मिल गया है जिससेवे 
अपते आस-पास देख-मार्कर प्रकृति का यथांथं चिच्रण करने लग गए है 
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्रसयादजी की स्चनाओं मे ्रकृति परभूत मात्रामे बि्यमान है। हमे 
इनके कान्योँ मे प्रकृति के आलम्बन ओर उद्यीपन दोनो सूप प्राप्त हौ जाते 
है, जेसा कि अन्य हिन्दी के स्वच्छन्दताव्रादी कविंयोमे कम ही मिलता 
है। किन्तु इनकी जो सबसे बडी विरोषता है वह यह कि इन्होने प्रङ्ति 
चित्रण के लिये परम्परित रूढियो को नहीं अपनाया है । 
जयराकर प्रसाद ने प्रकृति के अन्य पक्चोके चित्रण मे जितनी तत्परता 

दिखाई है उतनी उसके स्वतन्त्र दशेन मे नहीं । प्राकृतिक दृश्यो की श्नुमूति 
उनके अन्तर मे इतनी श्धिक है कि वे छमावनी छटाश्रो को देखकर 
-चमत्कृत हौ उठते है : 

मधुर है खोत, मधुर दै छ्हरी, 

न है उत्पाव, छटा है छरी । 

कृठिन गिरि कहां विदारित करना , 

बात ऊख छिपी हरै है गहरी । 

मधुर है ल्लोत, मधुर है ररी ॥ 

( क्षरना ) 
प्रकृति को उपमा ओर रूपकके खूप मे प्रस्तुत करने का कायं 

कालिदास के पश्चात्‌ श्रसाद'जी द्वारा मी हुआ । किसी वस्तु यां व्यक्ति का 
वणन करने के लिये उपमाश्नो ओर रूपको की आवश्यकता होती है जिसका 
श्रक्चय कोष प्रकृति है । प्रकृतिको इस्र रूप मे प्रस्तुत करनेबाठे आधुनिक 
कवियो मे प्रसाद जी का स्थान बहुत ऊंचादहैः 


खेर खेलकर सुखी हृदय की कटी मधुर मकरन्द हा । 
खिता था नव प्रणयानिर से नन्दन-कानन का अरर्विद्‌ ॥ 
विमर हृदय आकाञ्च-मागं मेँ अरुण विभा दिखलाता था । 
फर रही थी नव-जीवन सी वसन्त की सुखमय सन्ध्या ॥ 
खेर रही थी नब सरवर में तरी पवन अनुकर दिए । 
सम्मोहन वंशी बजती थी, नव तमार के इुञ्ञों में॥ 

( प्रेम पथिक ) 


किन्तु जबर कभी शकृति का मादक प्रभाव हृदय को अत्यधिक अ्रमिभूत 
र देता है तब उसे भी सचाई के खाथ स्वीकार कर छेते है । 
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छोटे छोटे कुञ्च तल्हटी गिरि कानन को शस्य भरी , 
भरदेतीथी हरियारी दही हम दोनोंकेहदयो में। 
( प्रेम पथिक ) 
प्रसादजी के काव्यमे प्रकुति-चिच्रण की जौ सबसे वडी सफलता 
रही है वह प्राकृतिक पदार्थो के मानवीकरण की] "कामायनीःका सारा 
का सारा ग्रकुति चित्रण ेसे उदारणो से भरा पडा है। जर्हो पर कविने 
मावनाओ एवं मनोवृत्तियो को श्रद्धत मानवी स्वरूप प्रदान किया हे, वहीं 
उसने प्राकृतिक उपादानो का जीवन्त चित्र ही नदी खीचा है बल्कि 
उसे एेसा मानवी स्वरूप प्रदान कियाहै किभ्रम हुए विना नही रहता, 
यही उनकी कान्य-कला का सबसे बडा रहस्य है जिसमेनं तो प्राचीन 
रूद्यो कायोगदहै श्रौरन तो शाख्नीय नियमों का पालन, बल्कि कवि की 
अपनी उवर प्रतिमा एवं अदधत कल्पना का चमत्कार है । जव कवि 
कहता है-- 
बीती विभावरी जाग री। 
अंबर पनघट मे डवो रही 
तारा घट ऊषा नागरी। 


तब एक सकोमल-युन्दर एवं मोहक नारी रूप सामने उपस्थित हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त जहां कहौ मी उन्हे प्राकृतिक छटाओं का वणंन 
करना पड़ा है । प्राय उन्होने यही शेखी शअपनाई है । जर्हो कही मी उन्दे 
रानि का चित्र खीचना पडा है-कर्हीं मी उन्होने उसेन तौद्रोपदीकी 
चीर कहाहै श्नौरन विषली काली नागिन । उसे केवर मानवी स्वरूप 
ही नहीं प्रदान किया है बल्कि उसके आमूषणों श्रादि तक को मानवीय 
ढंग से प्रस्तुत किया है- 

विश्च कमर की मृदुर मधुकरी 

रजनी तू किस कोने सेः 

आतो चूम-चूम चर जाती 

पदी हुईं किस टोनेसे) 


> > > >< 
पगली हम सम्हार ठे केसे 
छट पड़ा तेरा अञ्चरू; 
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देख, बिखरती दै मणिराजी 
अरी उठा वेदयुध चञ्चल | 
फटा हुआ था नीर वसन क्या 
ओ यौवन कौ मतव्राङी। 
देख अश्रिचन जगत लूटता 
तेरो छवि भोखी-भाटी) 


( कामायनी, आशा सगे ) 


चिरन्तन काल से नारी काव्य की गति-विधिको च्रागे बदाती रही दहै) 
प्रत्येक युग मे तत्कालीन सामाजिक मान्यता एवं श्रावद्यकता के श्राधार पर 
कव्योमे नारी ल्पा चित्रण होता रहा है। ईसा की यह वीसवी शताब्दी 
नारी जाति के इतिहास मे विशेष महत्व रखती है । नारी-जीञ्न मे परिवतन 
खाने कौ जितनी प्रबल क्रान्ति इस युग मे हृद है उतनी अनेक युगो मे मिल 
कर नही हौ सकी | उसकी आंखो द्वारा खिडकियो से देखा हुश्रा ससार अब 
इतना तिस्त्रत हौ गया है कि उसके अन्दर उसके ताज, सकोच तथा तअवगुंठन 
के श्लीने पट आत्मसात्‌ होते जा रहै हे । अव बह पुर्पो की लाम नही रह 


& 


६ है वल्कि उनसे समान्ताक्राटवारस्खतीदहै र्‌ दम हारदछीारी 
से निकतकर समा-मखो तक दर्हुच की है। इस्त नारी-अन्दोलन को जो 
इतनी तीता मिली है उसमे आधुनिक युग के कवियों एवं सादित्यकायें का 
विगेषर हाथ हे । गुर्यत कविय के मन मे यह प्रतिक्रिया रोतिकालीन कविता 
के विगेध मे हुई । नारी के सोन्दय, सामाजिक महत्व, व्यावहारिक पश्च तथा 
गाहस्थ्य जीवन आदि के समी रूपो मे महान्‌ परिवतन उपस्थित हृच्ा है । 
प्रसादः जी का स्थान उन कवियो मे सव-प्रथम हे जिन्ोने नारी जाति के 
अधिकारो की वकालत की है| इन्ोने अपने काव्य मे नारी के पत्नी, प्रेयसी 

गृहिणी च्रादि सूपो काचि्रणतो कियादहीहे, उसके साथ दही साथ उसके 
सौन्दयं की जो कल्पना की है वह निदिचत ही हिन्दी कान्य-दली को एक 
श्रूं देन है । इन्होने नारी-ल्प का जो इष्टिकोण श्रगनाया है उसमे उन 
रीतिकालीन समी उपमानो का प्रायः बहिष्कार है जिसके लिये कदली-खम्मो, 
भ्रीफलो तथा विषरैली नागिनियो की श्रावश्यकता होती थी । इन्होने अत्यन्त 
अष्कृती उपमा के साथ नारी के रूप ओर उसकी विशेषताश्रो का चित्रण 
कियाद 
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उषा की पहटी रेखा कान्त, 
माधुरीसे भीगी भर मोद, 
मद -भरी जेसे उठे सरज्ञ 
भोर छी तारक द्युति को गोद । 
कुसुम-कानन अश्र म सन्द 
पवन - प्ररित सौरभ साकार, 
रचित परमाणु पराग रीर 
खड़ा द्योरे मधुका आधार। 
( क्‌।मायनी, श्रद्धा सगं ) 
मङ्ख ुटुमकी श्री जिसने 
र्सिरी हो उषारटी खाली, 
मोखा सुहाग इख्टातां हो 
एेसी ह्यो जिसमे हरियाखी । 
( कामायनी, छ्ज्ा ) 
रीतिकाल कै कवियो ने नारी के जिस सौन्दयं को ज्वालामय चिच्नित 
किया था, रसादः जी ने उसी लौन्दयं को गान्ति छर शीतलता प्रदान 
करनेवाखा च्वि्नित किया है। इन्होने सौन्दयं को शछनिवंचनीय सत्ता के 
रूपमे स्पोकार करते हूर उसे चेतना का उञ्ज्वल्ल वरदान कहा है जिं 
स्वप्नो को साकारता रहती हे : 
उञ्ञ्खटख वरदान चेतना का 
सोन्दयं जिसे सव कहते है; 
जिसमे अनन्त अभिखापाओं के 
सपने जगते रहते दै, 
( छ्ज्ा सगं ) 
सौन्दयं के छिए सम्भावित कल्पना मी उडान इन्होने कौ है किन्त साथ 
ही साय इन्हे उसकी सम्भावना मे बराबर सन्देह मी बना रहा है ‡ 
अम्बर-चुम्बी हिम-श्ंगों से 
कृरुरव कोडाहढ साथ किए; 
विद्युत कौ प्राणमयी धारा 
बहतो जिसमे उन्माद ङिषए। 
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नारी की असमथंता तथा पुरुष की उपेक्षाको रसादः जीने दोनों 
की समानता मेही नदी बदला है बल्कि नारीको कुर अरोमे पुरुषसे 
श्मधिक समथ चित्रित कियादहै। यही कारण है किशद्धाके प्रेरक उपदेश 
ही हताश मनु को जीवन-या्ामे निरत करते है। प्रसादः जीने इसका 
पूं श्ननुमव कियाथा कि पुरुष की उपेक्षा ओर वियोगमे नारी बहुत 
शमस गिर चुकी है श्रव उसे मी तिरस्कार का शवसर मिलना चाहिये; 


यह तीतर हदय की मदय 
जी भर कर छक्कर मेरी; 
अव खार आंख द्खलाकर 
म॒ञ्चसे दही तुमने फेरौ। 
(असू) 
इसके साथ ही वे नारीको भी उसके कतन्योंके प्रति जागरूक 
रखने के लिये अदेश सा देते जान पढते है : 
अर्गसूसे भीगे अश्र पर 
मन सब कृ रखना होगा । 
तुमको अपनी स्मितिरेखासे 
यह्‌ सन्धि-पत्न लखना होगा । 
( कामायनी ) 


प्रसादः जी सानवतावादी कविथे। यही कारण है कि इन्होने उन 
समी थोथी म्यादाश्नो तथा बन्धनो का तिरस्कार कियाहै जो मानवता 
के विकास मे विघ्न उपस्थित करते है ओ्रौर उन्होने अपने काव्य मे श्रपनी 
स्वच्छन्द कल्पना के बल से मानवता के मावी संख का मागं भी 
दिखाया है | 


कविवर रसादः को कोमल भावों के कलाकारकेरूपसे ही अधिक 
स्वीकार किया जाता है, पर कवि की महान्‌ प्रतिभा को किसी सीमा विशेष मे 
च्राबद्ध कर देना रुमीचान नही जान पडता, सो मी एसे कवि के लिए जिने 
केविता की क्यारियो को अपने अन्तस्तल के ओंमू से सीचादै, जिसका 
हृदय श्रना बनकर लगातार माता के चरणो को धोता रहा दहै ओर 
जो प्रेम-पथिकके रूपमे कानन छरषुम चयन करता हूश्रा माव-समुद्र मे 


भै 
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लहरों का उठना भिरना देखता रहा है । बह इतिहास के उन शुष्क मरस्थर्लो 
सौर दटे-एटे श्मशानवत्‌ द्रो मे भी चक्कर काटता रहा है, जीं श्रतीतको 
वतमान से मिलाते श्रौर हमारे श्रन्दर अनेक सुप्त स्मरतियों को जगाते है ।" 
इतिहास के ध्वसावरोषों मे मी समान मस्तीके साथ रमनेवाठे कविर्‌ 
श्रसादः कवि दृष्टि से भावना ओर विज्ञान कै समन्वय की प्रतिमा बनकर 
काव्य जगत्‌ म उपस्थित है । उनकी काव्यखाधना का संपूणं आघार जीवन 
कोएक श्रेष्ठ बौद्धिक धारणा पर आधारितदै। पसादःजीके हृदय म 
कवि का विकास ही प्राकृतिक भावोच्छवास को लेकर हुद्रा है । प्रकृति-परेम 
इनके काव्य मै एक जिनासाके रूपमे आता है। वे प्रकृति की रमणीयतां 
पर मुग्ध अवश्य है पर इस आकषण मे वे अपनेको ज्यौँका रतयो सुरश्चित 
रखते है । भारत की पाकतिक सुष्मामे वे राष्ट्रीय चेतना का उद्बोषन 
कराना नहीं भूल पाते । द्ष्ठा प्रसादकी श्रोखोंमे प्दनकी एकरेखा है 
जिससे वे जो कुक मी देखते हँ उससे उनके हदय मे रसोद्रेक होता च्रवद्य 
है पर उरुकी मात्रा इतनी नहीं कि वह उनके मनधपाणको इबादे। 
कवि का मस्तिष्क विद्रोह कर उठता है, वह पूता है यह सब क्या है! 
इसे कौन कर रहा है ? जिसके इन प्रदनों का काई समाधान मिलता नहीं 
जान पडता । यह शअतृत्त जिज्ञासा प्रकति के साथ कवि-हृदय का मेल नहीं 
होने देती, जिससे बह उसकी गोमा ओर रमणीयता तक ही रह जाता हैः 
दोनों के बीच जिन्ञासा कौ दीवार खडी है, सौ दयं का मार विकसित श्र 
व्यापकं नहीं होता । प्रसादः का दादानिक ओर कवि रूप कहीं भी समन्वित 
नहीं हो पाता | 


प्रकति की गोद मे चलनेवाके कायन्यापारों को देखकर मानव जीवन 
की विषमता को समाधान का स्वर प्रदान करने के लिये प्रसादः जी किसी 
एक निष्कर्षं पर पर्हुचने की चेष्ठा भी करते हँ । अस्थिर चित्त मानव की 
स्थिति मघुपकीसीडहेः 


मधुपकव एक कटीकाह। 
पाया जिसम प्रेमरस, सौरभ आर सुहाग 
बेसुध हो उस करो से, मिता भर अनुराग, 


विहारी कंज गली काहे। 
कुसुम धृक से धूसरित चङता है उस राह, 
करोमे उख्ल्या तदपि रही खगन की चाह 


बावखा रग री काद) 
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हो मल्लिका, सरोजिनी, या यूथी का पुंज 
अलिको केवर चाहिए, सुखमय क्रीड्ाङ्कुज, 


मधुप कब एक कटी काहे) 


“इसमे सदेह नहीं कि अभग्रेजी के कवि वडसृवथ के समान प्रकति के साथ 
उनका निसगं सिद्ध॒तादात्म्य नदी दीख पडता, प्रत्येक पुष्पमे उन्हे वह 
प्रीति नदीं जो बडंस्वथं को थी | प्रत्येक पव॑त, प्रत्येक घाटी उनकी आत्मीया 
नहीं । वे प्रत्येक पक्षी को प्यार नही करते । उन्का प्रेम रमणीयतासे है, 
प्रकृति से नदीं । वे सुन्दरता मे रमणीयता देखते है, उस सुन्दरता के सम्बन्ध 
मे उनकी भावनारतिकी मीदहैश्रौर जिज्ञासा की मी । रति उनका हृदय- 
पक्ष है ओर बिज्ञासा मस्तिष्क पक्ष ५ पर इरी जिन्ञासाके कारण तो 
वे जड़ मे चेतन का श्राभास पाते है। सामाजिक बन्धनो की निरुपायता में 
जब्र श्रसादः जी का कवि विह्वल हो उठता है तवर वह स्वयं को तृचिदेनेके 
-लिये अपनी अनुमूतियो को वाणी देने लग जाता है। उस समय प्रकृति 
के सहारे ही तो बह सामाजिक निस्सारता की चचां कर पाता है 


निकल मत बाहर दुष आह्‌ । 
ख्गेगा तुञ्चे हंसी का शीत 
सरद नीरद माछा के बीच 
तड्प ठे चपटा-सी भयभीत। 


पड़ रहे पावन प्रन पहार 
जलन कुछ कछ ह मोटो पीर 
संभाखे चरू कितनी है दूर 
प्रख्य तकम्याकृर हो न अधीर । 

अश्रमय सुन्दर विरह निश्चीथ, 

भरे तारे न दुख्कते अ।ह। 

न॒ उफनते ओँ है भरे 

इन्दी आंखों मे उनकी चाह । 
काकटी सी बनने की तुम 
खगन ल्ग जायन दहै भगवान, 
पपीदाका पी सुनता कमी? 
अरे कोकिठकी देख दद्यान। 

१. आचायं नन्ददुछारे बाजपेथी । 
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हृदय है पास सस की राह 
चे अना जाना चुपचाप, 
अरे छाया बन द्र मत उसे 


#०। 


भरा दह तुञ्चमे भीषण ताप॥ 


हिखाकर धड़कन से अविनीत 
जगा मत सोया है सुकुमार, 
देखता है स्मृतियों का स्वप्न, 
हृदय पर मत कर अस्याचार । ( चन्द्रगुप्) 


देसे प्रसंगो से यदि प्रकृति को निकाल लिया जाय तो कलत्मकता के 
साथ-साथ भावगामीयं मी समाप्त हौ जायगा ओर पारिस्थितियो की जिनं 
विकटताओं का चित्रण कवि करना चाहता है उसका भी रंग फीका पड 
जायगा । इस प्रकार प्रसादः के कविनेयुगकीमोगोकोन तो ्रस्वीकारा 
है ओर न अभिव्यक्ति के लिए उन्होने परिस्थितियोसे आओंखेदही मदी 
है । ओंसू मे पुराने रंग अधिक है पर श्चरना की अपेक्षा अधिक पुरानारंग 
रेकर मी श्रोसू काव्य मे प्रसाद की निकटतर अभिव्यक्ति दै। इसमे रहस्य- 
वाद्‌, छायावाद नहीं है श्रौरं इसीकिए यह कान्य च्रधिकाधिक लोकप्रिय 
भीदहोसकादहै। श्रंषू मे जहां यौवन के उदाम विलास के श्रवरुद्ध हो 
जाने का क्रन्दन है बह उसके यौवनं का उतना उमार नहीं है, पर इसमे 
सन्देह नहीं कि निर्माण की भूमिकामे प्रविष्ट होकर कवि ने श्रपने जीवन 
का सवंग्राही प्रेम श्रात्मसात्‌ कर लिया है जिसके कारण ही जन-जन का 
हृदय स्पशं करने मे रश्रास्‌ की पंक्तियां अधिक समथं हो सकी है) श््राचीन 
यौवन विकास मे वैमव की समाधि पर दही विरह का यह कलापूणं स्मारक 
खडा है । ओं मे कविमानव की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है ।` भसादः में 
ेसी आकषक पीडा है जिसके गमं मे उषा की हलकी लज्जा क्ौकती हुई 
एेसी मनोरम दीखती हे किं स्टदय पाठक के मनमे श्राशाका संचार हुए 
चिना नहीं रह पाता । इसमे मानस मे चलनेवले युद्ध की छायातोदहेदही 
पर उसके साथदही साथ कविका निहित सन्देगभीदहे। उसमे परिस्थिति 
के ऽति विद्रोह भीहैश्रौर जीवनके दाथ सम्चौता मी, आशा-निराशा, 
वियोग-सयोग तथा उत्थान श्मौर पतन आदि स्वको ग्रसाद-काव्य मे प्रति- 
निधित्व मिखा। प्रसादः जी मानव भावनाओके कविदहै। श्रसादः' मे 
कभी भी एसा व्यथा-चिन्रे नही सिकता जो एक अर्किन्वन का हौ“*““"यदां 
तो वियुक्त प्रेमी हृदय प्रियतम की यादमेदही नही, बल्कि मिलन सुखसें 
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पूणं वह अतीत जिस वैभव से जगमग था उसको खोकर भी रोता है । मसं 
बहुत कम स्थलो पर जीवन से उठ सका है। उनके काव्यं पर उनके खोये 
इए किन्तु कभी भी विस्मृत न होने बले श्रतीत वैमव की छाया है। ओंसूः 
मे कवि को सफलता इसलिए मिली है कि उसके विरहमे मी मिलनकी 
स्मृति अधिक शक्तिमतीदहे। शरस विरह कान्यके साथ दही साथ स्म्रति- 
काव्य मी हे।" 

यह स्वाभाविक है कि जवं कवि जीवनं से भागना चाहता है तब वह 
मावो की शघनता के कारण मागने मे असमथं हो जाता है। सुख-दुख, 
आशा-निरारा, कछाया-प्रकादरा तथा कथा््रों के बीच गिरते-उठते, रोते- 
हसते, उसे सामाजिक जीवन का निर्वाह करना ही पडता है । उसके मानस 
से श्रुल शक्ति से पूरित हो उठने के किए उमडते हुए विफल व्यक्तित्व का 
जो उल्लास है उसकी रेखा स्मृति-परट पर अवद्य पडती हैँ । विरहकान्य 
तवतक श्रपूणं है जवबतक बह हमे, हमरे दुखो श्रौर त्रभावों के बीच भी 
त्रश! छरीर उल्छास का सन्देशनदे। शोषः मे श्रसादः जी ने मानव- 
जीवन का बह चिरन्तन सत्य देखा है जो वेदनाओं के बीच पडकर ग्रन्थि 
के रूप मे नंहीं परिणत होता बल्कि सबका पोषण प्राप्तकर ओौर मी चठ एवं 
जागरूक होता है । आंसू के छन्द मानव-जीवन के प्रणय गीत है । भाषा 
के माधुयं, भावो कौ बहुलता एव सुन्दर उपमाओं तथा कल्पना कौ कोमलता 
से पूण ओंसु की कतिपय पक्तियां द्रष्टव्य है-- 
भाषा की मधुरता- 


क्िल छिलकर छठे फोडे मर मलकर मृदुल चरण से। 
घुल धुर कर बह रह जाते शसू करुणा के कण से ॥ 


उपमा-कल्पना- 
दाशि मुख पर घषर उलङे अंचखमे दीप क्िपये। 


जीवनं कौ गोधूली मै कौतूहल से ठम अये ॥ 
काली ओंखों मे कितनी यौवन के मद की रली 
माणिक मदिरा से मर दी किसने नीक्म की प्याली | 
मुख-कमल समीप सजे ये दो किसलय दल पुरन के | 
जलबिन्दु सहा ठरे कब उन कानों मे दुख किनंके ।। 
विरह का तत्वज्ञान- 
कलना थी तब मी मेरा उसमे विश्वास घना था 
उसमायाकी छाया मे कुछ सच्चा स्वयं बना था | 
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तुम सत्य रहे चिर सुन्दर मेरे इस मिथ्या जग के। 
क्याकभीनये तुम साथी कल्याण कलित इस मग के | 
उपरोक्त पद्यों मे रूप-वैभव एवं विलास का बडा ही उत्कृष्ट काव्यमय वणन 
है । निराशा एवं व्यथाके तिमिरको काटकर श्राया की कोमल रसाक्ति- 
दायिनी किरणे प्रसार पाती दीख पडती हैँ । विरह-मिलन को जीवन के सामान्व 
क्रम मे ग्रहण करते हुए रसादः जी ने श्नन्तिम पक्तियो मे वेदना के बोन्चसें 
दबे हुए रहने पर मी ऊपर उव्नेकोचेष्टाकी हैः 
मानव जीवन-वेदी पर परिणय है विरह मिन का । 
सुख-दुख दोनों नाचेगे है खेर आंख कामनका॥ 
वस्ति समाधि पर होगी, वषौ कल्याण जख्द्‌ की । 
दख सोया थका हुआ सा चिन्ता ष्रुट जाय विपद्‌ की ॥ 
चेतना छहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा। 
सष्या हो सगं प्रख्य की विच्छेद मिरखन फिर होगा ॥ 
परेम श्रौर श्रारा-निराशा की मंगल साधनामे ही काव्य ओर कवि की 
दाक्ति की परीक्षा होती है जिसमे प्रसादः का कवि खरा उतराहै। हम 
देखते है कि “ओस्‌ के बाद उनके काव्यमे आदा का प्रचल स्वर सुना 
दे जातादहै। उनकी रचनाओं को देखकर यह निस्वयदहौ जाताहैकि 
खष्टा ने यौवन के क्षणो को जिन्दादिली के साथ केवल वितायादहीनंहींहै 
बल्कि उसमे ओत-पोत मी रहा है । धेम यौवन की कुजगली से निकल कर 
जीवनयात्रा के रजत पथ पर बह श्रा गया है । उसने आशा श्रौर प्रकाश के 
साथ दही साथ अपनी सानवता की विजय-यात्राभी आ्रारमकरदीदहै। 
मानवता की यह विजय-यात्रा कामायनी" मे जाकर पूणं होती है ।“ 
कामायनी मे प्रसादः के कवि, दाश्ंनिक;, चिन्तक श्रौर कलाकार 
समी पक्ष साकार दहो गए है) इस काव्य मे मानवता को कलाकारूप दिया 
गया है । कवि जीवन के रहस्यात्मक तत्वो तक प्रविष्ट हौ जाता हे। 
प्रसाद" के इस काव्य मे ददन, चिन्तन, जीवन ओर कला का अदूसुत 
समन्वय मिल्ता है। श्लहर' मे तो कवि नै चिर श्रानन्द का सन्देश्ही 
दिया है। 


निराला 


निराला' जी वास्तव मे हिन्दी के क्रान्तिकारी कवि है। उनकी कवि- 
ता मे उनकी परिस्थिति ओर जीवन अपने आप उतर कर चलाश्रायाहै 


क्योकि समाज मे उसका कोई था नहीं जिसके लिये वह , अपनी अनुमूतियो 
तथा भावों को छिपाकर रखता । जिसने जीवन भर समाज से विद्रोह ही 
पाया हो वहं विद्रोही नहीं होगा तो श्रौर क्या होगा । जीवन के च्रारम्म से 
ही उन्हे जुञ्चना पडा । उन्होने युग के विष को नीलकण्ठ की भति 
पीलिया है श्रनौर अपना सवंस्व युग कीरक्षाके लियिल्गादियाहै। आदिः 
से अन्त तक उनकी कविताश्रो मे प्राचीन रूढियो के प्रति विद्रोह वबनादहुग्रा 
है । चाहे वे सामाजिक रूद््य हो अथवा साहित्यिक, इनका विद्रोही व्यक्तित्व 
इनकी रचनाओं मे सव्र अत्यन्त परुष रूप मे अभिन्यक्त हुआ है । ये हिन्दी 
के पुरुष कवि है । ग्यक्तित्व की जेसी निर्बाधं अभिव्यक्ति इनकी कविताश्रो 
मे हई हे वेसी अन्य किसी श्राधुनिक कवि मे नही । 


कु विद्रानो का कहना है किं निराला जी के विकास के मूल मे भावना 
की पेक्षा बुद्धि-तत्व की प्रमुखता है श्रौर उनके गम्भीर दाशंनिक 
च्रध्ययन के कारण ही उनकी कविताश्रौ मे बौद्धिक उत्कषं अपनी पराकाष्ठा 
तक परह गया है । किन्तु नितान्त एेसी बात नही जान पडती क्योकि इनके 
मावावेगो के कारण ही इनकी कविता के दास्त्रीय किनारे द्रूटते से जान 
पडते है । निराला जी श्रपने भाववेगौ पर अंकुश नही रव पाए है जिससे 
उनके मावों की अविरल धारा वब्डेवेग से बहती दहै ओर इसी बहाव के 
कारण उनकी कविताओं मे कही कहीं एेसे प्रसग ह्ुट जाते है जिनके बिना 
ही बह दुर्बोध हो जाती है ओर साधारण पाठक की समन्षसे दूर की वस्तु 
बन जाती है । इनके प्रगीतो मेक्रिसीन किसी प्रकार की कथा का आश्रयं 
पाया जता है। निराला जी का यह कथा-प्रेम प्राचीन मान्यताओं 
को नया रूप देने की अभिलाषा ही है । इन्होने तठल्सीदासः नामक कविता 
के द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि नारी का सौन्दयं केवल स्थूल 
उसको रारीरिक मासलतामेही नहींहैजो पुरुषो की वासनाकौी त्ति के 
लिये बनी है बल्कि उसके अन्दर वह राक्तिमीदहैजो पुरुष की वासनाको 
धक्का देकर उसमे किसी अतीन्द्रिय सौन्दयं कौ अनुभूति मी उत्यन्न 
कर सकती है, बह यह दिखला सकतीदहै कि नारी बेजबान प्रतिमा 
नही हे बल्कि एक दिव्य रमणीय मूरति भी है ओर वह यह दिखला सकती 
दै कि वहं इतनी सीमित श्रौर संकुचित नही है जितना कि पुरुष उसे खम- 
क्ता आया है । तुखसी ने ^रत्नावलीः का जब यह स्वरूप देखा तौ उनकी 
आंखे सहसा खुर गदं श्रौर जिसे उन्होने श्रव तक बन्धन समक्न रखा था 
वह ही सुक्त होने का एकमात्र साधन जान पड़ने लगी : 
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जिस कलिका मेँ कवि रहा बन्द । 
बह आज उसी मं खुरी मन्द ॥ 
भारती रूपर्मे सुरभि छन्द निष्प्र्य ॥ 
मारीकौोश्ससूपमे देखने की निरालाजी की श्राधुनिक युग को एक 
बहुत बडी देन है । नारी-सौन्दय को ओआंक्ने के लिए जितनी कसौिर्यौँ 
पूवेवर्ती युग के कवियोँ ने श्रौर मुख्यतया रीतिक्राखीन कवियों ने बना रखी 
थी, इस कदि की उर्बर प्रतिमा ने उन्दे स्वीकार नदीं किया | नारी-सौन्दयं 
के चित्राकन मे उसकी इष्टि इतनी तयस्य रहती है कि कहीं भी उसकी 
नायिका श्रमर्यादित ठग से हमारे सम्युख नहीं आने पाती । बह ख्दैव एक 
लध्मर-रेखा से धिरी रहती दै । राच्नरि जागरण से अलखाए नेत्रो बाली 
उसकी तन्धिल नायिका का यह त्प देखते ही बनता है- 


देर उर-पट, फेर सुख के बाल, 
ट्ख चतुर्टिक्‌ चटी मन्द मराल, 
गेह मं प्रिय-स्नेह्‌ की जयमाङ 
वासना की युक्ति मुक्ता स्याग मं तागी। 
( गीतिका ) 
स्पष्ट है कि निराला का नारी-खौन्दय-चित्रण अतीन्द्रिय है ओर उखकी 
नारी एेन्द्िय वासनाओं से खनंथा दूर रहती है । 

"राम की राक्तिपूजा' को ठेकर कवि लौकिकता की भूमि पर इसलिये 
उतर श्राया है कि बह सामाजिक आदर्शो कौ जन-खाधारण के लिए श्रधिक 
सुरुभ ओर विदवस्त बना सके । निराला के प्रामः श्रादशं मानव हैँ जिससे 
उनके कायः हमे अधिक आकर्षित करते है । प्रेम का जषा सुन्दर प्रस्फुटन, 
सायंकाल युद से खोटे हुए रामकेद्दयमे, निरायाजी दिखास्के हैँ वैसा 
लन्‌क-वाटिका मे आमने-सामने रखकर मी ठदल्खीदास जी नहीं कर पाए 
है| पावनप्रेम कीजो प्रतिष्ठा स्वच्छन्दतावादी कवियों द्वारादौ सकी दहै 
बह हिन्दी के पूववतीं काव्यो मे नदीं दिखाई पड़ती | जीवन मे प्रेम एक 
बार प्रथम दरनमेही एकसे होता है। राम को परिणीता सीताका 
स्मरण नहीं श्राता बल्कि कुमारी सीता की सलोनी मूर्तिं दी कल्मनाकी 
सों मे आकर विहर कर देती है : 


याद्‌ आयः उपवन । 
विदेह का प्रथम स्नेह का कतान्तराङ मिखन 
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नयनो का नयनो से गोपन-प्रिय सम्भाष\ - - 
पड्को का नवपलको पर प्रथमोत्थान-पतन~~ 
कोपिते हए क्रिसख्य, रते पराग समुदय, 
गाते खग नवजीवन-परिचय तरु मख्य वख्य- 
उयो ति.प्रताप स्वर्गीय-ज्ञात छवि प्रथम स्वीय) 
जानकौ-नयन-कमनीय प्रथम कस्पन तुरीय ॥ 


'सरोज-स्मृति' तो कवि के जीवन की करुण कहानी है। उन्होने इस 
कविता के माध्यम से अपने जीवन को सच्ची घटनाएं कह ।डाली है । किस 
प्रकार प्राचीन अन्ध-विश्वासों मे पठे हु रोग नब्रीन जागरण का स्वागत 
नहीं केर पा रहे ये, स्वच्छन्द सुक्त-छन्द कौ कविताओं को फस प्रकार उपेक्षा 
की जाती थी, वे किस प्रकार सम्पादरकोके द्वारा लौयदी जाती थी, ्रादि 
समी आर-बीती घथ्नाओं को उन्होने कह सुनाया है। समाज को प्राचीन 
परम्परां उन्हे स्वय श्रमान्य थीं क्योकि उन्होने स्वयं अपनी लड़को का व्याह 
परमरित रूदियो को कुक मी परवाह क्रिये त्रिना अच्यन्त नवीन ठंग से क्रिया 
था श्रपनी बात को सचाई से कहनेवाला इस युगमे निराला के समान दूसरा 
नदीं हुभा | उन्होनि गवार दामादकाजो यथाथं चित्र उरेहा दहै वह स्या 
प्नौर स्वाभाविक ही नही, बल्कि उनकी घृणा श्रौर उपेक्षा कामी दयोतकदैः 


वे जो यमुनाके से कछार 
पग फटे विवादे के, उधार 
खाये ॐ मुख अयो, पियं ते 
चमरोधे जूते से, सकेढ 
निकटे, जो ठेते, घोर-गन्ध 
उन चरणो कोमै यथा अन्धं 
कृर व्राण-प्राण से रहित व्यक्ति 
हो पूजू पेली नदीं शक्ते) 


कथा की सूत्रता उनके उमड़ते हुए भावों पर अकुश का कायं नहीं कर 
पाई है: साहस ओर क्षयम का जितना सुन्दर समन्वय तथा रूदो को 
खुलकर जितनी चुनौती देने की शक्ति निराला जी मे है उतनी न तो प्रसादः 
मे हैश्रोरन तो भन्तः मे। यह भनिराला'जी का ही साहस था कि उन्होनि 


नमि क 


टपकती ह भिर मी इससे कवि क्म निरपेक्चता तो स्पष्ट हो ही जाती है } जीवन 
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मे निन घटनाओं तथा वस्तुर्रोःका जैसा प्रभाव इनके मस्तिष्क पर्‌ पड़ा दै 
उसका उसी रूपमे चित्रण करना कवि को श्रभीष्टरहा है) 


निरालाः जी के विकासकी चाररेखार्प है इनके विकास की प्रथम 
रेखा अनामिक्ामे मिती है जो बुद्धिवाद से च्रत्यधिक प्रभावित है। 
इनको कविताओं के बुद्धिवादी होनेका एकमा कारण इनका गम्भीर 
दाशेनिक श्रष्ययन ही है जिससे बौद्धिक उत्कं श्रपनी पराकाष्ठा तक पर्हुच 
गया है । इनपर बेदान्त की गहरी छाप तो दै ही, बंगाल के रासकृष्ण 
मिशन ओर स्वामी विवेकानन्द के धार्सिक एवं दाद्रानिकं सिद्धान्तोंकामी 
इनपर प्रभाव पडाहै। इनकी रेसी श्रनेक कविताः है जिनमे श्रद्रोतवादी 
बुद्धित्व की प्रधानता है ओर जो सूक्ष्म दादानिक आधार ठेकर लिखी गयी है । 
निराला जी इस सम्पूरा जीवन शरोर जगत को मिथ्या मानते है, सत्य केवलं उस 
श्रानन्द्-स्वसूय ब्रह्म को हो मानते है जो श्राय है किन्तु उसका विराट्‌ 
स्वरूप सृष्टि के कण-क्णमे रमा है जिसमे ही रमकर जीव आनन्द प्राप्त कर 
सकता है । इनका यह दानिक श्रद्रौ तवाद केवल बौद्धिक है क्योकि हदय 
सेवे मक्तिश्रोर प्रेम मे श्रास्था रखते दहै। वे शक्तिके उपासक है इसी लिये 
राम कीर्ति पूनाः मे कहते है केवल हनुमत्‌ प्रबोधः। हनुमान की 
महिमा उनके यर्होँ इसलिये नही है किं वे (रामः के अनन्य मक्त है, बल्कि 
इसलिये कि वे अपार शक्ति रखते है । मस्तिष्क से निराकार अदृश्य एवं 
अनन्त ब्रह्म के उपाक्षक होते हुए भी वेदयसे साकार रूप के उपासक हें | 
उनके मत्त हदय की विह्वलता देखिये, 'डोखती नाव प्रखर है धार । संभालो 
जीवन खेवनहारः । इतना अवद्य है क्रि उनकी श्मान्तरिक प्रेरणा 
भक्तोचित भाुकता से पूणं है इसीलिये उनका रहस्यवाद उलश्ची हुई पदेली 
नही हे वरन्‌ सुलक्षा श्रा रहस्य है । उनकी त्तथा स्पष्ट नही होने पाई 
है। एक वाक्यमे कहा जा सकता है कि उनकी कविताच्मो मे दशन ओओौर 
भक्ति का समन्वय हे] उनकी प्रतिमा स्वाभाविकता तथा युगानुरूपता के 
बीच दौड लगा रही है। 


इनके प्रथम विकास के अन्दर ही स्वच्छन्द सुक्त छन्दोसे यदि एक 
शरोर शुही की कली' जैसी कोमल श्गारपूणं स्वना है तो दूसरी ओर (जागो 
फिर एक बार' जैसी श्रोजपूणं रचना । इनकी जुही की कली, प्रकृति के 
मानवीकरण की दृष्टिसे हिन्दी की शरेष्ठ रचना है । निराला ने प्रकृति को 
उद्यीपनरूप मे नही देखा ओर न विरोषकर उन्होने आलम्बन रूप मे उसका 
सीधा-सादा वणन प्रस्तुत कर देना ही उचित समन्ना है, बल्कि उन्होने उसमे 
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भी मानव कोसी चेतना देखी है । यही कारण है कि प्रायः उन्होने प्रकृति में 
अपने मावो को छाया देखी है, उन्हे प्रकृति से मी वही सकेत मिलतादहै 
जो उनके मस्तिष्क मे गूज रहा है । कष्ण-काव्य का सम्पूणं साहित्य यमुना 
के कक्ठारो, कता-कुजों के इरमुयो तथा किनारे पर पाये जने वाङे कदम्ब 
छदि वृक्षो की डालो को ठेकर लिखा गया है किन्तु इतने अपार साहित्य 
मे एक भी एेसा विशार जीवत चिव्रनही आस्काहैनजोकिनिरलाजी 
ने श्रपनी धयमुना के प्रतिः नामक एक कवितामे लादियादहै। यसमुनाका 
प्रत्येक कल-कल स्वर कवि को अतीत का गान सुनाता है। बह उसके ककारो 
मे काम-कीडा के दशनं नही करता बल्कि उसे उसमे भारत का अतीत 
दिखाई पडता है । “इसी प्रकार दिल्ली नाम की कवितामे दिल्लीकी 
भूमि पर दष्ट डालते हुए च्या यह वही देश है कहकर कवि अतीत की 
कुक इतिहास सिद्ध बातो श्रौर व्यक्तियो को बडी सजीवताके साथ मन मे 
लाता है ।*१ 

“निस्तब्ध मीनार 

मौन है मकबरे- 


भयसे आष्चा को जहाँ मिर्ते थे समाचार । 

टपक पड़ता था जहो ओंघुभो मे सच्चा प्यार ।' 
हमने पूव ही इसका सकेत कर दिया है [क निराला जी समाज की 
पर्परित रूढियो के दुह भार को सहन नही करना चाहते थे । उन्होने 
समाज को प्राय" सभी दृपित मान्यताओं एव परम्पराश्रो को आमूल नष्ट 
करदेनेकी पूणवचेष्टा कहै, इनका यह विद्रोह साहित्य, समाज श्रौर 
जीवन समी दिशाश्नोमे हुदै, हमे उनकी आरभिक कविताभमेही 
उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति पूरे वेग पर मिलती है | पनचरवटीः प्रसंगे 
गतानुगततिक ढग से राम-कथा को नही चिभित करिया गचादहै, शुपणग्वा 
वहो शायद एक नये ठगसे नारीके रूपमे उपस्थितिकी गहै, किसी 
बीभत्स राक्षसी के स्पमे नहीं| स्च पूछा जाय तौ निराला से बदृकर 
स्वच्छन्दतावादौ कवि हिन्दी मे कोई नही है । परिमल की जिन स्वनाश्नोमे 
वस्तु-ग्यंजना कौ ओर कवि का ध्यान है उनमे उनका व्यक्तित्व स्पष्ट नही 
हुता, चिन्तु पुम ओर, शुहीकी कलीः जैसी कविताओ मे उनकी 
कल्पना उनके आवेगो के साथ होड करती है ।*२ भारतीय सस्कृति एवं 





१. आ० रामचन्द्र श्युक्छ, “हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७१७ 
२. हजारोपप्ताद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य, ९० ४८६ । 
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सभ्यता के अपूवं समथंक होते हुए मी निराला जी ने एडवडं अष्टम की 
छ्रपनी कविता मे इसलिए प्रशंसा की किं उसने राजव एवं इण्ठेड की 
सभी सामाजिक व्यवस्था एवं परम्परश्रों को लात मारकर एक अमेरिकी 
महिला से परिणय-सम्बन्ध स्थापित किया । समाज को साहस्रके साथ 
चुनोती देने वाला व्यक्ति का निराला की कविताश्रोमे स्थानपा जाना 
स्वाभाविक है] जिस प्रकार निरालाजी को सामाजिक बन्धन रुचिकर 
हे उसी प्रकार कान्य के छन्द-बन्धन मी | निरालाजी हिन्दी कवितामे 
बाह्य-कला की स्वच्छन्दता के सूत्रधार है । इनमे कवित्व कम किन्तु मावो 
का उद्वग अधिक है। उनकी स्वाभाविक स्वच्छन्द एव विद्रोही प्रकृति ने 
हिन्दी खाहिव्य मे मुक्त छन्दो कौ परम्परा चख | 


इनके ये मुक्त छन्द दो प्रकार के है, तुकान्त श्रौर अतुकान्त । इन छन्दो 
मेलयदहे, गति है किन्तु कही-कहीं धिक स्वच्छन्द होने के कारण वहं गद्य 
साहो गया दै, ओर उसकी श्द्ला भी एेसी अस्त-व्यस्त हो जाती है कि 
वह साकेतिक माघा सी जानं पडने लगती है- 
^राघव-लछाघव-रावण-वारण गत॒ युग्म-प्रहर, 
उद्धत-खंकापति-मदिंत-कपिदट-बछ विस्तर 
अनिमेष-राम-विश्वजिद्‌ दिठय-ठार-भंग-भाव । 
विद्धाग-बद्ध कोदड-मुष्टि-खर-रुधिरखाव  ॥' 


शुक्ल जी के अनुसार, सबसे अधिक विदोषता श्रापके प्द्योमे चरणो की 
स्वच्छन्द विष्रमता है । को चरण बहुत लम्बाः कोद बहुत छोय, कोड 
मन्नोला दैखकर ही बहत से छोग रबर छन्द, केचुश्मा छन्द रादि कहने लगे 
थे । बेमेलं चरण की आजमादइश इन्होने समसे अधिक की हे। श्रगल्म 
प्रेमः नाम की क्विता मे अपनी प्रेयसी कल्पनाया कविता का श्राह्वान करते 
हुए इन्होने कहा है-- 


आज नहीहे मुञ्चे ओर इछ चाह, 
अद्धं-विकच इस हृदय कमल्मे आ तू 
प्रिये । छाड़कर बन्धन-मय छन्दो की छोरी राह्‌ । 
गज-गामिनि वह पथं तेरा संकाणे, 
कंट काकीणं। 
इनकी कविता मे समासयुक्त लम्बी पदावली का बाहुल्य श्रौर क्रिया-- 
पदों का लोप पाया जाता है। इनके एक-एक शब्द मे एक-एक बाक्यका 


यथम उत्थान १३९ 


अथं एवं विस्तार रहता है । लाक्षणिक प्रयोग कम है जितने मी स्वच्छन्द 
छन्द है उनमे श्रवधी शैली का ही श्रधिकतर प्रयोग किया गया है संगी- 
तात्मकता, ओज, नाटकीयता, च्रनुप्रास-योजना श्रौर नवीन उपमाश्नौका 
प्रयोग इनकी शोलीगत कुक अन्य षिरेषताे है । निराला की शेषो मे श्रृगार 
की मधुरिमा श्रौर वीररस या ओज, दोनो साथ-साथ पाए जाते है। इनके 
जसा सयत श्रू गार का वणन करने बाला आधुनिक हिन्दी-साहित्य मे बिरला 
ही मिकेगा । इनके श्ृद्धारिक काव्य मे मी एक दाशंनिक तरस्थता है | नंगे 
से नगे चित्र मी सयत ओर पवित्र है-- 


'पह्रव-पयक पर सोती रोफारी के 1 
मूक- गाह्वान भरे खारसो कपोलों के ्याङख विकास पर 
्ञरते है शिशिर से चुम्बन गगन मे ॥ 


माप्रा के सस्कृत-गर्भित होने के कारण जहौ कविता मे बौदधिकताआ 
गई है, वहो वह जटिल श्रवद्य है ओर जहो माबुकता के वेगमे कवि की 
विचारधारा आगे वदी है, वहो कोमलकान्त पदावली ओर सरस मापाकरा 
प्रयोग हुश्रा है । 


निराला को खडी बोटी की क्रान्ति का सबसे बडा नेता माना जायतो 
कद श्रतिशयोक्ति न होगी । खडी बोली के सम्बन्ध मे हिन्दी-कान्य्नारा मे 
उन्होने युगातकारी परिवतन किया। माषा के साथ साथ हिन्दी कान्यमे 
मुक्त छन्दो की नवीन परम्परा के योगदान से उन्होने युगान्तर ला दिया) 
निरालाजी को एक अथं से प्रगतिगील नहीं कहा जा सकता क्योकि प्रगति- 
वाद के लिए निदिचत कौ ग सीमाओ मे उनको आब्रद्ध नहीं कयाजा 
सकता फिन्तु स्वाभाविक एव सत्य मानदण्डों की इष्टि से उनके यथाथमे 
प्रगतिरील सरूप का दगनक्रियाजा सकता रै उनके काव्य मे दानिक 
रूढियां अधिक मुखर हुई है, फिर मी विभिन्नं वर्गो के नीवनं की स्पष्ट न्लोकी 
उनके काव्यमेदेखी जा सक्तीदहै। क्विकी चेष्टा यहीरहीहै कि वह कहीं 
यथाथं की माव-मूमि से न उतरे, इस चेष्टा मे सत्य भौर यथाथ के प्रति कवि 
का कट्टर अनुराग ओर असत्य तथा श्रयथाथ के प्रति उसकी तीर धृणा 
अधिक भास्वर हो उठी है। इस प्रयास मे मौत्तिक पक्त पर इनके बौद्धिक 
पश्च कौ विजय मी दष्टिगत होती है । युगवाणी ओरयुग की पगध्वनि का 
छ्मनुवद्धन करने के साथ ही साथ कवि अपने मावो श्रौर विचारों के प्रति मी 
पर्याप्त दद्‌ है । समाज की जजर ओर विकृत रूदि्योँ अवदय परिहायं है 


९४० आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धस 


ठेकिन परिष्कृत ख्ये उन्हे ग्रहण भौ †क्या जा सकताहै, प्रगाोतशलना कं 
सम्बन्ध मे कवि की मान्यता का यह दूसरा पट्‌ है । कवि की इस विववित्र 
प्रगतिगीलता का दशंन (कुकु रमुत्ताः नामक कच्छ मे सरलता से कियाजा 
सकता है] इसके अतिरिक्त अणिमा, बेला, नये पसे आदि की कविताएं वास्तव 
मे विचार श्रौर भावनाओं के नए पत्ते श्रौर पुष्प छेकर सामने आती है | 


निराला जी की कविताओमे उस वगं का चित्रण मिलता है जिसकी 
स्थिति श्रमाव, शोष्रण, दुख-दमन ओर उपेक्षा प्रर ही है । समाजवादी माव- 
ना का समर्थन करने बाली कुक कविताए एेसी मी मिल जातीदहैजो 
बुद्धिवाद से बिल्कुल पार्थक्य रखती है । श्रत्याचार श्रौर दमन के प्रति कवि 
की प्रतिक्रियात्मक भावना को निम्नलिखित पक्तियो मे वाणी ओर स्वर मिल 
गया है-- 
जमीन्दार का सिपाही लह कन्धे पर डके श्राया 
ओर लोगो की ्रोर देखकर कहा, डरे पर थानेदार 


आए हँ, डिष्टी साहब ने चन्दा लगाया है । 

एक हप्ते के अन्दर देना है; चलो बातदे 
आओ । कौडे से कुक हटकर 

लोगो के साथ कुत्ता खतिहर का बरेठा था चलते 
सिपाही को देखकर खड़ा हुभा श्रौर भोकने लगा, 

करुणां से बन्धु खेतिहर को देखकर । 


नये पत्ते, प्र० ५४ 
श्रपनी कान्तिकारी स्वच्छन्दतावादी प्रवृ्ियो के कारण निरालाः अज 
भी काल्य-जगत्‌ मे प्रासगिक ओ्रौर कवियों के प्रेरणा-लोत हैँ । 


सुमित्रानन्दन पन्त 


हिन्दी साहित्य मे कान्य की स्वच्छन्दधारा के प्रवत्तंको मे श्री सुमित्रानन्दन 
पन्त का नाम श्र्रगण्य है। कान्य की स्वच्छन्दधारा का पृं विस्तरत श्रौर 
सलिलमय रूप हमे सव॑प्रथम पन्तजी के ही कान्य मे दिखाई देता है) 
इनके पूवं दो, एक कवियों ने रीति को दृढ श्राबरद्ध श्रंललाओ को श्लनञ्चनाने 
का प्रयत्नं अवद्य किया था पर उन्हे यथोचित सफर्ता नहीं मिल सकी थी | 
समस्त रूढियों, समस्त बन्धनो एवं समस्त दूप्रित मान्यताश्रो को सहसा डुकरा 
कर कल्पना के रेशमी कलेवर मे पंख फडफडाता हुश्रा यह कवि-विहग उन्नत 
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च्रौर उस विस्तृत फेरे दुष्ट लोक की ओर उड चला जरह चाँद ओर सितारों 
कादेदय है, जह ठंदी-ठंदी हवा आत्मा तक को सीतल कर देती है, जरह 
सिर उठाए हूए विशाल पव॑त ॒खडे है, जह कल्यनालोक की परी आकर 
कवि के लम्बे ्रं्ररठे बालों मे श्रपनी कोमर्-कोमल शीतल अगुलियाँ डाल 
देती है। जिस युग मे यह ब्ालविहग कवि पैदा हृभाउस युग को एेसी 
उड़ान स्वीकार नहीं थी | अगर वह कुक ऊपर उटनामी चाहताथातो 
केवल डोर को पतग की तरह जिसकी सीमा निश्चित है । प्रण्डित महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी, श्रयोध्या सिंह उपाध्याय एेसे महारथी उस समय साहित्य की 
डर पक्डेदहुएये। काव्यकी इस नई धाराकेवे एक स्वरसे विरोधी ये) 
पर इस काव्य मे एक जादू था, एक व्िहृल आक्रषंण था जो उनको मी खीच 
ठेताथा। स्वयं द्विवेदी जी के सम्पादकत्वं मे (सरस्वतीः के मुखप्रष्ठ पर 
'पन्त' जी कौ कतिताए छपा करती थीं | 


पन्त जी की कविता कौ मूल प्रेरणा प्रकृति है । प्रकृति की गोद मे पलां 
हुश्रा कवि उसे छोडने से मजबूर है । जीवन का कटिन कमश्चेत्र मजबूर 
उसे श्रपनी ओर खींचतादहे। एेसी खींचातानीमे कविकीओंखोसे ओषु 
आजानेदहै। प्रति के साथ उनकराप्राण भीग करको गपा है] काव्य 
मे प्रकृति-चित्रेण श्राधुनिक युग मेपं० श्रीधर पाठक से आरम्भ होता है। 
उन्होंने ही समश्च लिया था कि स्वच्छन्दता का श्रथ प्रकृति का प्रागण है| 
इसे “पन्त जी ने एक नई इष्टि से समन्चा | रोमाटिक कविताश्रो मे मनोभाव 
को उदीत करने को एक अपूव क्षमता होपी है आर थदि कडहाजाय कि 
मूमिवत्‌ प्रकृति कोहीसाराकासाराभ्रेय है, श्रव्युक्तिन होगी । प्रकृति के 
विविध रगीन हदय, ्चरने, नाके, नदी, पहाड, बादल, ब्रक्ष रादि श्रननजनेमें 
ही मनुष्य के हृदय मे एक रूमानी मावना का प्रस्फुरण कर देतेहै। इन्दे 
देखकर मनुष्य अपने को खो वैखा है। उसे एक अषूतरं श्रानन्द का 
ञ्ननुभव होने लगता है । उसकी अधंचेतना मे पडी हई सौन्दयं भावना को 
खुककर सामने श्रा जाने का अवकाशा मिल जाता है| उस समय ेसा जान 
पडता है कि इन्द्रियो के समस्त बन्धन ढीके पड गए है। इन्द्िमोमे एक 
प्रद्धुत प्रसार आ जातादहै। कमी-कमी तो इन्द्रियो के कायं भी बदल 
जाते है| 


पन्त जी के समस्त काव्यमे प्रकृति आवरण वन॑क्रर छाई दुई है | 
उनकी कितनी ही स्वना सवथा प्रकृति के ऊपर ही है ! उसका विविध रूप 
उनके मनं को मोह केता है। उनका समस्त क्रियाकलाप प्रक्कुतिमय है। 


१४२ , आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


"पल्लव" मे प्रकृति इतने उभार के साथ एवं रजित स्पमे सामने आईदहै 
कि देखते ही बनता है । कवि चिर प्रकृति-मेवक ओर एकान्त भ्रमण-पेमी 
हे । उसे निराशा तवर होती है जब कोमल भावनाओं को जगाने बाला- 


न पत्रों का ममर संगीत 
न पुष्पोंका रस राग-परागः ( मिर्ता है । ) 


“पल्लवः की कविता नवीन किसलय है, जो वासन्ती बायुके मीठे 
श्नके मे लहरा र्देहै। इन्हने अपनी सुधबुधयखोदीहे। 


नारी समस्त काव्यकी प्रेरणा है, पर कवि श्रकृति के सम्मुख नारी के 
रूपजारु मे भी उलक्षने से मजबूर हे ‡ 


छोड द्रुमो कौ खदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
वारे, तेरे बारछ-जार मँ केसे उलन्चा दू रोचन । 


मनुष्य की भाँति कविको प्रकृतिमे मी एक संवेदनश्ीर हृदय मिला 
-जो मनुष्य की माुकता से खेखता है, उसे सजाता है 


बाल कार में जिसे जठ्द से कुमुद्‌ कखा ने किंख्काया, 
तारावछि ने जिसे रिञ्चाया मृदु स्वप्नो से सहाया, 
मारुत ने जिसकी अख्कों में च॑ चर चुम्बन उख्ञ्चाया । 


प्रकृति के कोमल प्च मे कवि का मन अधिक रमता है । भरितनः 
आदि कवितार्पँ केवल खानापूरी है जो कवि के कौशल से चमक उटीह। 
प्रकृतिके रक्षरूपसे रूमानी भावनाग्रों का जागरण होना तनिक कठिन 
है । रोमास ओर मय का साम्य अधिक उपयुक्त नहीं वेठता } इसीकिए 
धपन्तः जी कोमल सूपको ही अधिक पकडते है। प्रकृति का प्रत्येक द्य 
पाठक के सामने नाचता है) ेसा माद्धूम होता दै जेसे उसने यहं दस्य 
श्ममी-अमी प्रत्यभ अनी ओंखो से देखा हयो । अल्मोडे कौ घाटी का वहं 
सुन्दर ददथ ता स के लये उनको आंखो मे समा गया है । वर्ह क्षण-श्षण 
मे ब्रदल्ने वात्दा सौन्दयं है । बादल कौ धूपरछोँह मे कवि ओंख-मिचोनी 
खेलना चाहता है | पावस छतु का यह पव॑त प्रदेशा ओर इसका क्षण-श्षण 
मे बदलता हुआ वेश, मेखलाकार अपार पवतो कौ माला, नैनीताल कौ निम 
दान्त एवं सन्दर श्चीर मे उसकी प्रतिक्रिया को श्रपनेमे वध ठेतीहे। 


प्रथम्‌ उत्थान १४२ 


एसे मनोरम दृश्यो को देखकर कवि मे एक विस्मयकी मावनाका 
उदय होतादहै। इनं समो प्रकृति-व्यापारों एव उसके क्रिया-+खपो के मरति 
उसका मन विस्मय से भर जाता है। स्वच्छन्दता की उडान विस्मय लोक 
कोदही अपनी मजिल मानती दहै। एक रोमाटिक कवि इसी खोक मे पर्हुचर 
जाने की कामना करता है । पश्चियों की सुमधुर काकली ओर चहग्हाहट 
प्र उसे आदइचय होता है किं इतना सुमधुर गाना इन सवने किससे ओर 
केसे ष है! कवि इस गान विद्या को सीखने के स्यि आतुर हो 
जाताहै: 


सिखादोना हे मधुप कुमारि, 
मुञ्चे भी अपने मीठे गान 
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प्रथम रश्मि का आना र्गिणि कैसे तुमने पहचान | 
कम कहँ हे बार विषंगिनि पाया तुमने यह गाना ॥ 


कवि को प्रकृति के विभिन्न उपकरणों से बुल्वा आता है। काले मेषं 
मे रह-रहकर चमक उठनेवाली दामिनि उसे अपनी ओर सकेत से बुखाती 
है| अग्रेजी की रोमान्टिक कविताओ मे इस बुावे को लेकर अनेक रचनाएं 
मिलती है । एक अंग्रेज कवि श्रपनी पत्नी से कहता है किं अव बह नहीं 
रुक सकता । दूर की पहाडियो उसे बुलाती है, चोँद-सितारे उसे बाते है । 
लम्बी निज्न सडक उसे आमत्रित करती हे । दिशार्प जसे पुकारती है । बह 
नहीं रुक सकता | वह अपनी पत्नी से कहता हे कि यदि लोग पूछे तो दोष 
इन चद सितासो को देना, इन पैली हुदै दिशाजौ को देना, इस लम्बी 
सड़क को देना । इस प्रकार की कविताओं करा प्रभाव धन्त" जी पर अधिक 
है, पर वे एक दम च्छे जनेको तैयार नहीहे। उन्हे कुक सामाजिक 
कर्तव्यो का मी ध्यान है । 


ध्पन्तः जी रोमारिक कवि होते हुए भी प्रकृति के कल्याणकारी रूप कौ 
नहीं मूलते। मानव-जीवन के निर्माण मे प्रकृति का बहुत कुछ योग है । 
प्रकृति श्रौर मानव मे परस्पर श्रादान-प्रदान हाता रहता है । कभी कवि मधुप- 
कुमारी से उसका मीठा गान सुनना चाहता है ओर कमी पुष्-दुन्दर-बाला से 
मन्द मुस्कराना सीखता है । यन्तः जी प्रकृति को सुजीवन मानते है । उसके 
भिन्न-भिन्न सूपो मे अपने मन की मिन्न-मिन्न स्थितियों कौ मिलाने का प्रयास 
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करते हँ । अपने दुख मे प्रकृति दुखी श्रौर अपने सुख मे प्रकृति सुखी 
दिखा देती है । ेसी परम्परा हिन्दी के श्राधुनिक काव्यमे बहुत पा 
जाती है | 


चिनगियों मा तारोँका जाल, आगसा अंगारा इलि खाट । 
छ्टकता है फेखा मणि बाढ जगत को इसत है तस जार ॥ 


पर प्रक़्ति ओर मानव का लेन-देन ही कवि को अधिक रुचिकर कगतां 
है | वह सदेव इनं दोनो मे एक घनिष्ठता का माव देखना चाहता है । 


प्रकृति का मानवीकरण मी पन्तःजीमे बहुत ह्ण हे । वास्तव मे 
मानव ही रोमास को जड है। जहाँ कत्ता का श्रमाव होगा वहं ्रावरण 
रादि निष्फल हैँ | मनुष्य-मनुष्य से इतना हिल-मिल गया है किं मनुष्य का 
त्याग उसके लिये असंभव दी गया है। भ्पन्तः जी यद्यपि प्रकृति पर प्राण 
देतेहै पर मनुष्यको उससे भीऊ्वा दर्जादेतेहै। मानव कीस्तुतिवे 
इस प्रकार करते है-- 
त॒म मेरे मन ॐ मानव, मेरे गानोंके गने 
मेरे मानस के स्पन्दन प्राणों के चिर पहिचाने॥ 
ओर श्रन्त मे यह कह देते है कि- 
न्दर दै विहग सुमन सन्दर । 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम ॥ 
मानव ने कवि को श्रपनी ओर इतना अधिक खीचा कि कवि पूणंतया 
मानवका कविदह्ये गया एेसी स्थिति मे प्रकृति चित्रण मे मानवीकरण 
बहुत करु स्वामाविक है । बाडका रारि पर पडी हद स्वच्छ गङ्गा की धारा 
उन एक पर्यक पर पडी हई नारी के समान ज्ञात होती है, जो शान्त-क्लान्त- 
निक्वरू केटी इई हे । शरद कौ चोदनी का रूप देखिए- 
नीटे नभ के शतदछ पर 
वह्‌ बेटी आरद हासिनि । 
सदु करतर पर शशि-मुख धर 
नीरव अनिमिष एकाकनि। 
वास्तव मे नारी समस्त रोमास की जड है| रोमास जितने प्रकार के, 
जिन स्थितिर्यो मेदो सकते हैँ उन समोसे नारी का कोईैन कोई मनोहारी रूप 
अवरस्य विमान रहता ह । यह रदी पुरुषों के रोमासख की बात । कवि पुरुष 
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है अत यत्र-तत्र नारी का श्रनेकानेक सुन्दर रूप दृष्टिगोचर होता है । युवक 
एवं रोमाटिक कविकेक्ियि नारी कान्यकी मूल परेरक वस्तु है। उसके 
बिना कवि की समस्त कल्पना, सारी उडान, सारा नशा कापर है! रोमास 
ही क्या काव्य के समी स्पोँ मे श्रादिकाल से ही नारी-सौन्दयं पना प्रथम 
स्थान रखता आया है । "न्तः जी नारी को एक बहुत सुकुमार एवं कोमल 
भावनाकी षटिसे देखते हैँ । नारी के अबोध बालापनकेरूपसे कवि 
अत्यधिकं प्रभावित है : 


इस अभिमानी अवट मेँ पिर चित्रित कर दो विधि अकरंक । 
मेरा छीना बानापन ण्ठिर करुण ख्गा दो मेरे अंक॥ 
उसी सरख्ता को स्याही से सदय इन्दं अङ्कित कर दो। 
मेरे यौवन ॐ प्यारों मे फिर बह बाछापन भर दो।॥ 


बालिका सदैव अपना वही पुराना बालापन चाहती है । उसे डर है कि 
बडे होने प्र वह प्यार कदाचित्‌ वह खो बैठे । वह कहती है कि : 


मै सबसे छोटी हयो जाञं। 
पर कोन ेसा कवि है जो नारी-कुखुम को पूणं विकसित रूप न देखना 
चे, कवि श्रपनी माकी पत्नी कौ कल्पना करता है । देखिए कैसा सुकुमार 
अर मादक रूप उसकी कल्पनामे है ‡ 


अरुण अधरों का पल्छब प्रात । 
मोतियों का हिरता हिम-हास ॥ 
इन्द्रधयुषी पट से हैक गात) 
बसा विद्युत का पावस रास ॥ 
हदय मे खिल उठता तर्कार । 
अधलिङे अङ्गां का मधुमास॥ 
तुम्हारी छवि क। कर अवुमान । 
प्रिये प्राणों कौ प्राण॥ 
रोमांटिक कवि के लिये नारी का सबसे कोमल ओर सुन्दर रूप दी उचि- 
कर होताहै। वहनारी को साथ केकर धरवार कौ नहीं सोचता। नारी 
जीवन की कटोर सत्यता मेँ साथ रहकर इस सुख श्रर दुख भरे संसार मे 
अपना वहं सुन्दरतम सूप नहीं दिखा सकती ओर न कवि की आत्माको 
सन्तोष ही देः सकती दै ! बह प्रतिदिन के हकाज से ऊब लाताहैश्रौर 
कहता है : 
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आज रहने दो यह गृहकाज। 
प्राण ! रहने दो यह गरहकाज ॥ 
उसका मन इस मादकबेलामे पंख फैलाकर जोडे पक्षीकी माति 
-ठडना चाहता है । 
प्रकृति के कोमल हाथो से सवारी हुई उसकी प्रेयखी सौन्दय-विषयक 
मान्यतां की सीमा तोड देती हुई जान पड़ती है । श्रन्थिः की प्रामीण 


बाला का सौन्दयं ओर उसका माबुक हृदय कविता के लिये कवि को श्राजीवन 
प्रेरणा प्रदानं करता रहेगा ‡ 


सीञ्च रख मेरा सुकोमर जघ पर । 
शशि कटा सी एक बाढा व्यप्र सी ॥ 
देखती थी स्छन मुख मेरा अचङ । 
सद्य भीरु अधीर चिन्तित दृष्टि से 


एेसी बाला से नजरं चार होने का दस्य देखिये : 
एक पर मेरी प्रिया के दृग पर्क, थे उठे उपर, सहज नीचे गिरे । 
पठता ने इस विकम्पित पुखक से द किया मानों प्रणय संबंध था ॥ 


श्रन्थिः मे नारी का जो सुन्दर रूप चित्रित है बह केवल कल्पना ्र्च 
ही है। नारी को पवित्रता का रूप कवि मानता है : 


त॒म्हारे छरूनेमे था प्राण ! सङ्क भँ पावन गंगा-स्नान। 
तुम्हारी वाणी मँ कल्याणि ! ज्रिवेणी की हरौ का गान ॥ 


कविं की नारी-विषयक कोमल भावना एकं छाया सखी उसके समस्त 
काव्य पर मंडराया करती है ! रोमारिक ओर श्रनम्याही उमर मे एक भावुक 
किशोर की कल्पना का एक रमय सूप पन्त जी की प्रारम्भिकं कविवाश्रों मे 
सवत्र विद्यमान दै । गहस्थी की कठोर परिस्थितियों का उसे अनुभव नदीं 
है, श्रत बह नारी के विभिन्न रूपो की कल्पना नहीं कर सकता । उखने नारी 
का वस एक मुग्ध विलासमयस्पही देखा है, जिसे उसने खारी कोमलता 
आौर पवित्रता का आदशं मान रखा है ¡ उसे नारी का कठोर एवं निष्करुण 
रूप देखने का मौका नहीं मिला है । कीटूस यद्यपि सौन्दयं श्रोर रोमास 
का महान कवि माना जाताहै फिरमी उखने नारी कौ उख छिपी हुई 
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निदयता का श्रनुमव किया है । न्तः जी इस अनुमव से एकदम दूर है ¦ 
नारी की प्रशंसा करना ही उनका लक्ष्यहै:ः 


तुम्हारे गुण हँ मेरे गान, सदु दुबेखता ध्यान । 
तुम्हारी पावनता अभिमान शक्ति पजन सम्मान ॥ 
पुरुष के ऊपर नारी की प्रयुता इन्दे सदैव प्यारी लगती है। 


नारी के विरहिणी खूपकाजो चित्रणक्वि ने करिया है वह बहुत हीं 
प्रभावशाली है | कुक लोग रोमास को मस्तिष्क की श्रसंनुलित स्थिति की 
उपज मानतेहै। जोहो, पर इस स्थिति का काव्य अपना एक श्मलग 
महत्व रखता है । इसमे एक श्रजीव भाव-प्रणता होतीहै। हृदय को 
हिखा देने की एक अदूयुत क्षमता हौतीहै। ेसी स्थितिमे कविको 
बहुत दुर दूर की बाते सञ्चती है! कवि की दयापर स्थिति देखतेदही 
बनती हे : 


कहो कोन हो दमयन्ती सी तुम तरु कै नीचे सोई। 
हाय ९ तुमह भी त्याग गया क्या अलि नर सा निष्टुर कोई ॥ 


पीठे प्तौ की शय्या पर पडी हई विजन कौ नायिका को देखकर कवि 
एकदम दारं हौ उठता है ] 


यहाँ तक तो हो गई प्रकृति ओर नारी की बात। रोमाटिक काव्य की 
तीखरी विरोषता कल्पना की विशेषता है । कल्पना के बिना रोमास कामजा 
एकदम फीका है । जिस प्रकार कल्पना का रूप वायवी है उसी प्रकार कुक 
रोमास काभी। श्रत" इनं दोनो मे बहुत घतिष्ट सम्बन्ध हे। कल्पनाकी 
ऊँची उडान रोमास् कौदेन है। रोमान्टिक भावों की उपज बहुत कुक 
कल्पना का सदारा ठेकर चकूती है । एक स्वच्छन्द कवि जव ससार की 
कटोरता से ऊब जातादहैतो प्रत्यक्ष को छोडकर श्रप्रस्यक्ष कीओर जनेका 
प्रयास करता है । यहो कल्पना उसका साथ देती है । कल्पनां उसे उड़ाकर 
एक एेसे छोक मे पहुंचा देती है ज्यो न दुख है श्रौर न दद, जर्हो सदेव 
मीटी-मीटी इवा चलती रहती है, तारो से धिरा स्वच्छ आसमान है, सव्र 
एक पवित्रता है, सवत्र एक कोमलता है] कवि के लिये कल्पना वहीं 
प्रधिक लामकारी होती है जहा बह कल्पित वस्तु को एकदम सजीव पाठक 
केनेत्रोंकेश्रागो ले आकर उतार देतादहै। जब कवि की कल्पना ओर 
पाठक की कल्पना एक हो जाती दै तमी कान्य सफल कहा जाता है | प्पतः 
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जी कौ प्रतिभा बहुत सूष्ष्मग्राहिणी है । हर चीज को वे बडी च्रच्छी तरह 
परखते है । उनका वस्तु विदटेषण वहुत ही वैज्ञानिक है । एेखी प्रतिमा जब 
कान्य मे आतीहैतो काव्य मूर्विमान हो उठता दहै। इखी पत्िमा को 
चिच्रास्मक प्रतिमा कहते है । कीटूस इस कला मे बहुत निपुण था ! जब 
“पंन' जी कल्पना की च्रधिक ऊँची उडान पर परहुच जाते है तव उनका श्रनु- 
भूति-पक्ष कम होने लगता है । स्याही की बूंदः श्रौर "नत्र आदि कविता 
इसके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है । कवि सन्ध्या का कैसा चित्र 
उपस्थित करता है : 

भ्रीव तिय्यंक; चम्पक द्युति मान, 

नयन सुक्कुखित, नत्तमुख जलङजात, 

देह छविः छायाम दिन रात, 

कह रहती तुम कौन? 

कृवि की सष्ष्म कल्पना ही काव्य के समस्त ्रल्कारो की जननी है। 

इसी कल्पना का दुसरा नाम सूक्च है | कवि प्रस्तुत को देखकर कल्यना के 
नेत्रो से श्रमस्वुत का विधान करता है। कल्पना के द्वारा ्रमूतं को मूतं 
खूपदे देना कविके बार्पँहाथ का खेकहै। छायाके लिए पन्त जी 
लिखते हैँ ` । 

तस्वर के छायादचुवाद सी। 

अविदित भाषाक्रुर भाषा सी॥ 

कटी छटौ नव कबिता-सी। 


चोदनो का वणन करते हुए कवि कहता है : 


नीरे नभ के इतदर पर, 

बह बेटी शारद हासिनि। 

मृदु करतख पर रि मुख घर, 

नीरव अनिमिष एकाकिनि] 
इसी प्रकार (नौकाविहारः मे गगा को एक तापस बालाके रूपमेँ 
चित्रिव कियाहै। अब सन्ध्याको एक सुन्दरीकेरूपमे कवि देखता ई । 


मस्त मानवीकरण इसी कल्पना की उपज है । जह पन्त जी कल्पना के 
पीछे हाथ धोकर पड़ जाते है वरह हृदयदीनता का श्राभाख मिलने लगता 
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है । जहाँ कल्पना श्रौर श्रनुमूति बराबर मात्रा मे मिली होती है वदां कान्य 
निखर उठता है : 


मिला रखलिमा में सन्ध्या का 
दिया एक निमे संसार, 
नयनो मे निस्सीम व्योम ओ, 
उरोरुहों में सुरसरि धार । 


प्रत्येक स्वच्छन्द कवि मे एेन्द्रियता कुक न कुक मात्रा मे अवचय विद्य- 
मानं रहती है । रोमान्स का सम्बन्ध शेन्द्रियता से अधिक है। अंगरेजी के 
रोमान्टिक कवि कीट्‌स मे मी यही विरेषता पाद जाती ह | पन्त जी के काव्य 
मे इसका रभाव नहीदहै। परपन्तजीके कान्य मे कही बीभत्स रूप नहीं 
मिलता । सव्र एक दालीनता दष्टिगोचर होती है । अवग उठता है पर 
उसमे एक सयम है । जहां तक कवि की विभिन्न इन्दियों का प्रष्न है उनसे 
एक श्रपूवं ग्राहिणी शक्ति है। इन्द्रिय इतनी तेज है कि सृश्म से सक्षम 
अनुभव उन्हे प्रप्त हो जातादहै। स्गोँका ज्ञान भन्तः जीकी श्रपनीः 
विशेषता है । भन्तः जी की एक यही विशेषता चित्रकार की तूलिका तक को 
पकड सकती दहै । जो रूप, जो इर्य एक चिच्रकार अपनी तूलिका से 
उपस्थित कर सकता है उसे पन्तजीशखनब्दोके माध्यमसे ही पाठकोके 
1 छे आकर खडाकरदेतेहै) श्राप्र मञ्ञरी के रङ्ग की सूक्ष्म व्यास्या 

ध 


रुपहङे सुनहरे आम्र बौर 
नीके पीडे ओौर ताम्र भौर। 


रद्धो का एक ओर उदाहरण देखिये-- 


विद्रम ओ मरकत की छाया 
सोने चोदी का सूर्यौतप; 
हिम परिमर कौ रेशमी वायु 
सतरेग छाया, संग चिचित नभ 
रङ्खं के विर्छेषण मे पन्त जी को कमाल हासिल दहै । एकहीरङ्खमेवे 
कै प्रकार के रङ्ग बना सकते हँ । काला, इयाम ओर श्यामल उनके लिये 
तीन रङ्खहे | 
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इसी प्रकार ध्वनि-चि्रण मे मी पन्त जी बड़ी ही छुरशलतासे कामकेते 
है। ठोक-टोक कर एेसे शब्दों को छे अते है जो उपयुक्त मनोभावों को 
सरल्तापूढक स्पष्ट कर सके । स्वर ओर व्यज्ञनों की योजना मे मी टेसी शक्ति 
होती है जिससे काव्य मेँ अनुभव कराने की शक्ति बद्‌ जाती है । भपरिवतनः 
नाम की कविता मेँ जब समय कौ तुलना शेषनाग से करते है तो योजनासे 
उत्पन्न ध्वनि एकदम सयं की ध्वनि से मिख्ती हु ज्ञात हं ती है । जब पन्त 
जी गरज गगन के गान गरज गम्भीर स्वरों मेः, कहते ह तो वास्तव मँ 
नादलों की गरज सी आवाज प्रतिध्वनित होती जान पडती है। भादोँकोः 
सूनी अंधेरी रात मे जब श्चीरुर एक स्वर मे लगातार बोलने र्गते हैँ तो वहं 
रा्निकी नीरवता को अधिक बदा देतादहै) वह ध्वनि बाताबरण को 
आन्दोकित नहीं कर्ती वरन्‌ उसकी नीरवता बढनेमेही योम देती है। 
इसका पता टीक-टीक पन्त जी को है] 


स्वच्छन्द कवियो मे वैयक्तिकता की मावना बहुत अधिक रहती है | 
यहां कवि श्रपनी मावनाच्रों को व्यक्त करना चाहता है । वह अपने दुख- 
सुख के प्रकटीकरण मे लीन रहता है । आत्मनिवेदन की इच्छा इस प्रकार से 
काव्य मे बलवती रहती है । श्रपनी रूमानी दुनियाँ को बह पाठक के 
सम्मुख ठे आना चाहता है, यर्हो उसी के अवश है। यहं उसी की 
मावना्णँ है, य्ह उसी की आत्माकी पुकार है श्रौर उसी का अपना 
अनुभव है | पन्त जी ने सबसे पहरे इस ओर ध्यान दिया । पे यह 
लडकपन समन्ना जाता था, धीरे-धीरे लोगों को इसकी प्रभविष्णुता का 
पता चला श्रौर आज के काव्यमे तो सव्र वैयक्तिकता ही बवैयक्तिकता 
दिखाई पड रही है। पन्तजी का समस्त काव्य बेयक्तिकं भावनाओं से 
मराहै। श्रन्थिः तो उनकी श्रपनी एक कहानी हीदहै। य कविने 
एकदम खुलकर आधुनिक कवियों की माति वेयक्तिकता पर जोर नहीं दिया 
है पर इसका श्रीगणेश उसी के हाथोसे हुश्राहै। काम्य मे सवत्र उसके 
आत्मा की पुकार गूँजती सुनाई पडती है ¦ निरादा प्रेमीका रूपदेखिष : 


शेवछिनि ! जाओ मिलो तुम सिन्धु से, 

अनिर ! आख्गिन करो तुम गगन का, 

चन्द्रिके ! चूमो तरगों के अधर 
>< >€ > 

पर हृदय सब भोति तू कगा है 

रु किसी निजेन विपिन में बेठ रह । 
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रोमारिक कविताओं मे गीत का श्रपना महत्व है! सुमधुर ध्वनि एक 
रोमाटिक मनोभाव को बहुत आसानी से उद्धेटित कर सकती है । रोमान्ख 
छरीर गीत मे बहुत सम्बन्ध है। गीत रोमास की मावना कौ उद्दीत्त करने 
का सुन्दर साधनं हे । श्रत स्वन्छन्द कवियो को गीत बहत प्यारे लगते है | 
दुनिया के सभी रोमान्टके कवि गीत लिखना अधिक पसन्द करते है। 
पन्त जी का समस्त काव्य एक गीतमयता लिये हुए है । हिन्दी साहित्य में 
गीत शेली पुरानी शली है । समी भक्त कवियो ने इसे अपनाया था | पर 
आधुनिक गीतं उस रोखी पर नं चल कर पाश्चात्य विदेशी गेली पर चलते 
है। विदेशी शैली के जितने गुण है समी पन्त जी की कविता मे विमान 
है । मावात्मकता, हार्दिकता, स्पुरणशीलता, प्रवाहमयता त्रादि इस रैली 
के लक्षण है। इसमे एक तीव्र मनोवेग होता है जो समस्त कव्य पर काया 
रहता है । प्राय. एक मनाभाव होने के कारण इसका श्राकार छोटा होता 
हे । "वीणाः के तुते गीत बहुत प्यारे है । श्पल्ख्व' की कविताओं मे एक 
आवेग हे, एक प्रभाव उतपन्न करने की शक्ति है। ज्यो-ज्या पतजीञ्ममे 
बदृते जाते है उनकी कविताश्रो स गीत-ठत्व निकलता जाता है । पर पहछे 
को कवितानां मे इसका प्राधान्य है । उदाहरण देखिये : 


अहो विङवखज ! पुनः गुंजा दो 
वह मेरा बिखरा सगीत, 
मौ को गोदौ की थपकी से 
पला हआ वह स्वप्न पुनीत । 
४८ ९ > 
चह खेटा है तरु-छाया मं 
सन्ध्या विहार को आया मै। 


यह तक रही पन्त जी की रोमारिक काव्य-साधना । जीवन के लम्बे 
दौरान मे श्रादि से अन्त तक रोमान्स को, ही स्थान नहीँदहै। रोमासकी 
एक निस्ित अवधि होती है ओर जहाँ पर्हुच कर कल्पना रोकं का पक्षी 
कठोर धरातन् णर उतम्नेके किए बाध्य हौताहै। यहो उरुके जीवन का 
गम्भीर पहट्‌ धीरे-धीरे उसको समश्च मे आने लगता है । शेली ओर कीटूस 
जीवन की उस अवस्था तकं नहीं परह पाए ये अतः गम्भीर ओर कठोर 
जीवन की समस्याश्मं का प्रन उनके सम्बन्धमे उरउतादही नहीं| अधेड 
उम्रप्रमका राग श्रलापने की उम्र नहीं है। यहां एक परिवतेन कै 
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श्रावर्यकता है । सवके जीवन मे बह परिवतंन उत्पन्न होता है श्रौर धीरे- 
धीरे वह मनुष्य को स्थायित्व कीश्रोर के जातादै। पन्तजोके जीवनम 
मी यही वात स्त्य है। विपत्तियो श्रौर ेहिक की की टोकर खाकर उन्दँ 
जीवन की नद्वरता ओौर क्षणभरुरता का बोध हुआ। इस समयक 
"परिवत॑नः नाम की उनकी कविता बहुत मार्भिक ओर महत्पूरा है । यहाँ 
उसने कल्पना क विद्ाल महलों को उहते हुए देखा, गुखाव के गालो को 
सुरश्चाते हए देखा श्रौर देखा सवंज एक विनाद्य कौ छाया । उसका कोमल 
काल्पनिक हृदय इसे देखकर रो पडा | उसके दथ मे मानव-मात्र के प्रति 
एक सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो गई । उसने कल्पना का लोक छोड 
दिया, वह मानव का कवि बनने लगा । उसने जीवन का एक दृश्य देखा 
श्मौर उसे पषिनाना । अब वह दानिक सत्यो की च्रोर छकने लगा । श्रपने 
इस दृष्टिकोण को स्ष्ट करने के लिए उन्होने श्योत्यनाः नाटिका लिखी; 
इसमे उन्होने आधुनिक जीवन की समस्याश्मों को सुलक्लाने का प्रयत्न 
किया है। ञयोत्स्ना जीवनं की एक "ज्योत्स्ना है। पर यरो भी कवि 
अपनी रोमाटिक मावनाश्रो का त्याग नही कर सकादहै। वातावरण ओर 
पात्र समी रोमारिक है । पर वह भावना नक आदद्चं की ओर उन्मुख हे । 


शयुगान्तः तक पर्हुचते-प्चते कवि का सौन्दययुग समापप्राय हौ जाता 
2 । यँ चिन्तन प्रधान हो उठता है। वह जीवन रौर जगत्‌ के लिए 
प्राथना करता है श्रौर एक मंगलमय मविष्य की कामना करता हे) संसार 
श्रगतिशीक है । बह निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है । पुराने दृश्य डत होते 
है श्नौर नया उनका स्थान लेते है । अव कवि युग के सम्पकमेच्राते लगा 
जह समाज की तत्कालीन स्थितिने उसे उनके विषय मे सोचने को बाध्य 
किया । ध्युगवाणीः मे वह एकदम प्रगतिवादी हो उठता है । यह है भारतीय 
साम्यवाद का खूप । उसने अनुभव किया किं अब गीत का युग समाप्त हो 
गया । यह गद्य का कठोर श्रौर प्रत्यक्च युग हे । ध्युगवाणीः जीवन कौ समञ्च 
है ओर श्राम्याः उसका एकदम व्यावहारिकं सूप । भ्राम्यामे मानो कोई 
सिद्धान्त निकलने के लिये सामग्री इका की गर हो । यर्हो उखने जन- 
जीवन की परख कीहे] 


इसके पश्चात्‌ पन्त जी के विन्वारो मे फिर एक परिवतंन हुआ । यह था 
दारंनिक परिवतंन । कवि श्रव एकदम गम्भीर दशनं की ओर छक गया । 
“स्वर॑किरणः श्रादि आधुनिक रचनाएँ इसी प्रकार की स्चनार्एे हैँ । इस प्रकार 
हम देखते ह कि सौन्दयं-विषयक काव्य छोडने के पद्चात्‌ पन्त जी किसी 
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भी विषय पर रुक नहीं सके । सुन्दर कल्पना का ल्लोक उन्होने छोड दिया पर 
उसके अभाव मे अव उसका बूढा कवि-हृदय कीं मी च्ान्ति पा नदीं खका । 
यह है एक सच्चे रोमाटिके कलाकार कौ पहिचान । उन्होने बहुत से डचि 
अपनाने का प्रयत किया पर उनके मस्तिष्क की बनावट उनके अनुकूल है 
कि नहीं, यह सन्देहास्पद है । 


वास्तव मे पन्त जी सौन्दय-द्ष्ठाहै। इन परिवतनो मे यद्यपि उनकी 
कविता का बाह्याकार बहुत बदल गया हे, पर उखकौ आत्मा सदेव ऊब करं 
उसी पुरानी राह पर जाने के ल्यि छटपटाया करती है । यहं हे उनके स्वमाव 
ओर सिद्धान्त का विरोध । वे अपना स्वभाव गदुने के फेर मे लगे है, पर वह 
कभी नदीं बदलेगा ेसा हमारा विश्वास है । 


ग्रति के क्रोड मे पल्ने वारे कवि पन्त मे प्रगतिषीलता को भावना 
ठेकर एक महान्‌ परिवतन हुआ } इख परिवतंन का सके पाठक को 
युगान्त मे मिल जाता है, परल्त॒ माम्य मे वे विदयेष प्रगतिशीरु 1†दखाई 
पडे । कल्पना का लोभ पन्त जी कही मी सवरण महीं कर सके हे । धरतो 
से दूर होने के कारण ग्राम्याः कौ आधार भूमि ठेख ओर हृद्‌ नहो ह । 
उसे मिद्ध की गन्ध प्रिय नहीं है । उनकी पूवं काव्य-परबृत्तियों मे साम्यवादी 
भावना की क्रियात्मक शक्तिभी इष्िगोचर होती रही है] उनमे रूसी 
समाजवाद की अपेक्षा भारतीय पब्रत्तियों अधिक परिलश्ित होतीहे। 
शुंजनः की कुक कविता इसी ्राराय की पुष्टि करती है । पाह्चात्य साहित्य 
के अध्ययनं का भी प्रभाव इनकी स्चनीश्रों पर पडा है, पर इतना श्रव्य हे 
किं यह प्रभाव प्रच्छन्नरूपमे ही रहा ओर यहं सत्य है कि उसका उन्होने 
अनुकरण नहीं किया है । अध्ययन ओर अनुमव को अपने मे पचा कर उसे 
मौलिक रूप प्रदान करना 'पत' जी के काव्य कौ श्रपनी विरोषता है । जीवन 
ओर सत्य के प्रति उनसे उपेश्चा कदी नहीं मिलती । म्रामीणो, कामगरो या 
कृषक मजदूरो की स्थिति का दिग्दशन कराने के निमित्त साम्यवाद-समाज- 
वाद से ग्रभावित समीक्षको ने उन्हे प्रगतिवाद के पोषको मे घोषित क्रिया है| 
यथाथ मे पतजी समाजवादी प्रगतिशील कवि होने से पहटठे स्वच्छन्दतावादी 
तथा रहस्यवादी कवि है ¡ उनके काव्य मे नए छन्दो की, नई भावनाओं की 
की जहाँ सुष्टि हुई है, वहो वे सचे अर्थो मे प्रगतिशीक कवि है । काव्यात्मकः 
सौन्दयः तथा कलात्मक श्रभिव्यक्ति की सृष्टिसे मी "पतः जी श्रपने युग केः 
सचे प्रगतिशीक कवि कटे जा सकते है । प्रगतिसीलता क श्न्दर अने वाली 
सारी संश्चिप्त जीवन-शक्तियाँ उनकी इस प्गतिरीरुता मे नदी मिखेगो ॥ 
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उत्तेजक ग्रदृत्तिर्या, पूंजीवाद क खिलाफ विद्रोह की हकृति, व्यक्ति के ग्रति 
विश्वास की भावना ओर अधिकारयाचना के निमित्त क्रान्ति का ्ाह्वन 
मी इस प्रगतिशीलता मे नहीं मिकेगा। परिवर्तन या विकासके च्रथंमे 
'पंतजीः सचे प्रतिनिधि प्रगतिशील कवि कहे जा सकते है । प्रामीण वाता- 
वरण का उन्होने निरीक्षण मतर ही किया है श्रौर वह भी अत्यन्त निकट से 
नी, कुक दूर से ही । इस निरीश्चण मे जह तक के विस्तार को कवि ने 
देखा है उसके ममं तक पर्चा है| परिस्थिति के आग्रह से मानव किस 
प्रकार हास को प्राप्र होता दहै, देखिए : 
ग्राम आज हे पुष्ट जनों की करुण कथा का जीवित ; 
युग-युग का इतिहास सभ्यताओं का इसमे संचित । 
घर-घर के बिखरे पन्नो मे नग्न श्धातं कदानी , 
जनमन के दयनीय भाव कर सकती प्रकट न बानी । 
मानव दुर्गति की गाथा से ओत-प्रोत ममन्तक ; 
सदियों के अत्याचारों की सची यह्‌ रोमांचक । 
--म्रास्या, ¶्र° ९४ 
सच्ची मनुष्यता तो गोव मे ही निवास करती है, वरहो दानवता करट ¦ 
मनुष्यता का मूल तस्व ग्रामीण केन्द्र मे ही अन्तर्हित है । परन्तु जब कवि 
कहता है कि--देख रहा दू अखि विश्व को गँ ग्रामीण नयन से-~- वहां वहं 
सत्य से दूर चला जाता है क्योकि कोरी बुद्धिवादिता से आम्य वातावरण 
का यथार्थं चित्र नहीं खीचा जा सकता । अधिक स्वच्छता श्रौर सत्यता कने 
के लिये भौतिकवाद के आधार से बौद्धिक-आधार महण करने मे अस्वा- 
माविकताः आ जाती ह क्योकि एेसी दथा मे कोई मी कवि यथाथं की मूमि 
से च्युत हो सक्ता है ! यथाथ के डग मरही गवं तक पर्चा जा सकता 
है । बोदिक ओशो से गव ओर उसके निवासियोंको नदी देखा जा 
सकता । बौद्धिक प्रथास से खीतचचा गया चित्र मध्यवर्गीय जीवन को ही 
दिखला सकता है, पर कवि की दृष्टि मे जो उपेश्ित हँ उन्हे उपेश्चित कहना 
ही ठीक है क्योकि उनका उपेश्चित श्रौर दलित होकर रहना मी परग्पय कौ 
एककडीहेः 
यह खवं नर (वानर) रहते युग युग से अभिश्चापित ; 
अन्न वश्च पीडित असभ्य, नबुद्धि पकम पाडत) 
यह्‌ तो मानव खोक नदीं रे, यह है नरक अपरि चित , 
यह भारत का भ्राम सभ्यता संस्कृति से निवौसित 1 
-भरास्या, प्रं० १६ 
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श्राम्याः का आधार बौद्धिक श्रधिक हो गया दहै तो मी वह अपने अथं मे 
वेरिष्टथ रखती है । इससे कवि प्रामचित्रण के श्रतिबाद तक पर्व गया है । 
वह ग्रामीण लयन से ही सम्पूणं विल्व को देखता है । साम्यवादी भावना 
कातो क्षि वकीलदही है इसलिये वह सबकी सामूहिक मगल कामना करता 
है। कवि किसान की ध्नसात्मक शक्तियो श्रौर प्रक्रियाश्मोसे भी खिन्नहै 
यन्पि उसकी निर्माण-परकरिया केवि की दृष्टि मे वाकनीय है : 


छ्ककार रहा जग को भोतिक्‌ विज्ञान आज, 
मानव को निमित करना होगा नव समाज, 
विद्यत ओ बाष्प करेगे जन-निमांण काज 
सामूहिक हो मंग समाज समदृष्टि राज । 
ग्राम्या 
सम्पूणं ग्राम्या मे कवि का श्रा्ावाद मुखरित है । श्राशावाद के साथ ही 


साथ कवि ने रिव पश्च को मी प्रधानतादीहै। आशावादमे तो कवि ब्रहुत 
श्रागे निकर जाता है : 


सुनता हँ इस निस्तर जरू मे रहती मशी मोती बाली, 
पर रुश्चे इवने का भय है भाती तट कौ चर जर-माटी । 
आएगी पुङ्निों पर मेरे वह मोती की मशी सुन्दर , 
मे कहरो के तट पर बेठा देगा उसकी छवि जी मर । 


इस कृति से कवि प्रगत्तिवाद का क्षंडा श्रधिकसे श्रधिक ऊंचाउटा 
खका है । “वास्तव मे युगवाणी पन्त का सिद्धान्त वाक्य था ओर याम्या 
उसका प्रयोग्‌ 12१ 


'पंतजी' की रचनां के क्रमिक विकासको देखनेसे स्पष्टहो जाता 
हैकिवे कल्पना-लोक से उतर कर जीवन की यथाथ मूमि परश्चारहेथे 
कि श्ररविन्द-दरान की चपेट मे आ गए ओर उनकी कल्पना-शक्ति 
अध्यात्मोन्सुखी हो उदी । स्वणं किरण ८ १९४७ ), स्वणं धूलि, उत्तरा, 
रजत रिखर, रिल्पी, सौवण, अ्रतिमा ८ १९५५ ) ओर बाणी ( १९५८ ) 
श्रादि उनकी इसी कोटि कौ रचनाएँ है । उनकी यह दाशेनिकता सन्‌ 


१. सुमित्रानन्दन पन्त, ¶० २२४, पो० नरोन्द्र 1 
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१९५६ ई० मे प्रकारित होनेवाठे उनके काव्य कला ओर बृढा चँदः तक 
बनी रही जिसे देखकर लोगो कौ एक नवीन प्रयोग का भ्रम उत्पन्न दहो 
गथा था इसमे सन्देह नहीं कि इस काव्य मे (्पतजी' काव्य के एक नए 
रूप ( ए ) की तलाश करते जान पडते है । मुक्त छंद छ्िखिनेकाजो 
आग्रह इसमे दिखलाई पडता हे उससे स्पष्ट हौजःतादहै कि गद्य की 
लोकप्रियता के दबाव की वास्तविकता काये अनुभव करने लगेदहे। इसी 
ब्रीच इन्होने (लोकायतनः महाकाव्य कौ मी रचनाकीजो सन्‌ १९६५ ई° 
मे प्रकारित हूश्रा | कविके शब्दोमे ही यह लोक-जीवन का महाकाव्य है 
जिसमे पत क चारो काव्य-चरणो को प्रवर्तयां हमे एक साथ देखने को 
मिरुती है-प्रकृति-वणंन की क्षमता श्रौर स्वच्छन्दतावादी चेतना, प्रगतिशील 
सम्पकं, आध्यात्मिक दार्शनिक चिन्तन तथा प्रयोगशील चेष्टा ।१ इस प्रकार 
संख्या शरोर विविधता, दोनो ही दष्ियों से पतः की काव्य-कृति्यां 
स्वच्छन्दतावादी प्रद़ृत्तियो को समश्चने मे सर्वाधिक सहायक है | 


महादेवी 


्राधुनिक हिन्दी-साहित्य मे श्रसाद, ननिराखाः, न्तः ओर भमहदेवीः 
नार एेसे प्रकारा स्तम्भ है; जिनके आलोक से श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य 
जगमगा रहा दै । इन चारों का हिन्दी साहित्य मे अपना श्रलग व्यक्तित्व है | 
'प्रसादः मे मस्ती, "निराला मे विद्रोह, '्पन्तः मे कोमलता श्रौर महादेवी मेँ 
पीडा रहै । प्पन्तः, प्रसादः तथा “निरालाः ने जिस काव्य-दौली को 
गौरवान्वित किया था उनके बाद की स्चनाश्रों मे विकार आने लगा ।! जवं 
'छायावादः' के नाम पर परिकल्पित सीमा कामी अतिक्रमणहोने लगातो 
उसी स्थान से विकार का सूत्रपातं मी हृश्मा। सुखके विरुद्ध दुख का 
प्राक्षण ती उपयुक्त है, परन्तु जब महादेवी ने गसूको मिभ्रीसे भी 
श्रधिक मीठा मानं ख्या तो वहीं उन्होने सीमापार करदी। उनकी 
जितनो भी एेसी स्चनार्ए है वे सन्‌ १९३२ के ब्राद की है| जिनमे भन्तः 
प्रसादः श्रौर निराला' की ताजगी नहीं रह पाह थी, जहो तक मावो 
की सृष्ष्मता का प्रश्न है, महादेबी मे सबसे अधिक है। परिष्क।र ओर मंडन 
आदिमे तो महादेवी जी सबसे आगे है किन्तु उनकी श्रमिव्यक्तिउतनी 
जीवन्त नहीं है जितनी किं उनके अन्य समकालीन कवियो की। कला की 
इष्टि से सबसे आगे होते हए मी उन्हे कवि कौ दष्टिसे वहं स्थान नहीं 





१२. हिन्दी सवच्छन्दतावादी काव्य-डा० भर मरच॑कर 
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"दिया जा सकता जो स्थान पन्त श्रसाद' ओर न्निरालाःको दिया जा 
सकता है | 
श्राचायं रामचन्द्र शक्ल का मतदहै कि छायावादी कहे जानेवाछे 
कवियो से महादेवी ही र्हस्यवादके भीतर श्राती है। किन्तु इनको 
कुविताश्रौ मे बौद्धिकतत्व इतना उभड श्राया दहैकि सरल हृदय की वह 
सरस श्रभिन्यक्ति नहीं रह पारईदहेजो किं एके रहस्यवादी स्चनाके लिये 
आवश्यक है । जिसने अलौकिक ब्रह्म के चरणों मे अपने को डा दिया तथा 
उसे दी एकमात्र प्रियतम के रूपमे स्वीकार कर लिया, उसके लिये फिर 
सार तथा उखकी माया केसी ¦ जब तक साधक के सामने ब्रह्म का रेसा 
ग्राललोक नदीं छा जाता जिससे किं संसार की सभी विकारयुक्त वस्तु 
द्रन्धकार की भति विलीन हौ जाती हैँ तवरे तक यही मानना चाहिए किं 
साधक की मावना किसी लौकिक शअ्रमाव के कारण भटक रही हे । भमहादेवीः 
जी की र्वनाओं मे बिरह की श्रसह्य पीड़ा तो दै, वेदना की विहृलं विति 
तोहै, किन्तु स्वीकार करने का उतना साहस नहीं है जितना कि सकोच 
श्नौर क्चिकक । इनका प्रिय मी सबकी आंख बचाकर, किप कर ्राना 
परसन्द करता है, वह मीरा का नव्नागर नहीं है किं जिसके लियेवे समी 
लौकिक बन्धनो का त्याग कर सकेगी । वे पनी मर्यादाके दहेतु प्रिय से दूर 
ही रहना चाहती है किन्तु मन पर काबू नहीं कर पाती--'दूर रहकर खेखना, 
पर मन न मेरा मानता है! इस मन ओर मर्यादाकी दुबिधामे उनकी 
भावना चक्कर कायती रहतीदहै। प्रकट तो रेखा करना चाहतीदहै कि 
उनकाप्रेम निष्काम हे, वे अपने प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती, केवल 
विरहके स्पमेदही जो कुक उन्दे मिल गया है वह पर्थात् है, किन्तु उसके 
मूल मे उनकी अखमथता ही है क्योकि उनकी यह इच्छा सदेव बनी ही 
रहती है कि साध्यदेख लके किम उसके ज्यि कितनी साधना कर रही ह| 
यह दिखाने की भावना स्पष्ट कर देती है किवे प्रतिदान चाहती है क्योकि 
उन्हे विवास है कि यदि उनकी तत्परता अथवा विहृलता साध्य देखलके तो 
बह द्रवित श्वश्य हो जायगा । कवयित्री का_लोकिक पेम ही बौद्धिकता 
एवं स्वामाविक संकोच के सहारे साधना की एेसी ऊची मूमि पर पर्हूच 
गया है कि लौकिक जान पड़ने लगता है । अन्यथा हमे उनकी कविताघ्रो 
मे वैयक्तिक श्नम्‌ ति.एवं वेदना की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ती है । महादेवी 
जी जो यह कहती है कि- 
भमिख्न का मत नाम ङे 
द विरह मे चिर हं 


१५८ आधुनिक हिन््ै कवि की सवच्छन्द धारा 


से स्पष्ट जान पडताहै किं कवयिच्रीको जीवनमे विरह ही मिला है 
ओर भविष्य म मिलन की श्रा्ा मी शेष नहीं रह गई है जिसमे उन्होनि 
श्नपनी वतमान स्थिति के साथ समश्चौता कर लिया है। नहींतो कमी भी 
घायल घाव नहीं चाहता । जो श्रमी घाव ही चाहता है, मादूम होता है 
उसकी गति घायल की है नहीं । महादेवी जी विरह ओर वियोगे रस 
अधिक द्रदृती है, इसका अथं है विकलता का उतना अनुभव नहीं करतों । बुद्धि 
जानती है इसी कारण वेदना मे धुलने नदी देती, यानी बह मक्ति से भिन्न है| 
भक्तिमे एक विहृलता होती है। महादेवी के काव्यमे इतनी अधिक 
कविताहैकिउसीके कारण हम जानरेते है कि विहृता नदीं है। 
विहलता मे भाषा के किनारे टूटे-फएूटे चिना नदीं रह सकते किन्तु महादेवी जी 
की कविता सुसजित माप्रा का श्रनुपम उदाहरण है । वेदना बह है जो बुद्धि 
कोर्भिगोदे। बुद्धि ्रलगसे जिसे थामे रह सकती है, वह पीडा शायद 
बुद्धिगत है, प्राणगत नहीं, जब किंवेदनाका मूल प्राणमेदहै। इनकी 
कविताग्रों मे से यदि सकोच ओर शिक्षक को निकाल दिया जाय तो निःसन्देहं 
ही ये केवितार्ण अभावजन्य प्रणयी-दृदय के स्वाभाविक स्वच्छन्द लौकिक 
उद्गार है । उनका काव्य व्यक्तिगत, मानसिक सघष श्रमाव ओर बौद्धिकता 
के दुखवाद से श्रोत-प्रोत है ।?* जिन कविताओं के श्नन्दर महादेवी जी 
मरोयसी की भूमिका मे उतरी है उनमे लौकिकता की मूमि से जो वे अलौ- 
किकता के आकारा पर भागती रहती है उनके लिए उनकी वैयक्तिक तथा 
सामाजिक परिस्थिति ही उत्तरदायी है ओर इसीलिए वे यह कह उठती हैँ : 


"प्रिय चिरन्तन दहै सजनि, 
क्षण-क्षण नवीन सुद्ागिनी मे ।' 
पाडित्य श्रौर बौद्धिकता के कारण इनकी कविताओं मे सादित्यिकता 
अधिक मठे आ गई हो: 
जव असीम सेदो जवेगा 
मेरी रघु सीमा का मेख ॥' 
जेसे गीतों मे एक कहीं कुछ दूर की पुकार, पवन का एक श्चोका, लयं 


की एक करवट तथा तारों का कुछ मौन सन्देश भके लक्षित हौ किन्तु 
नि सन्देह कवयित्री के मने पक हक उटी है जिससे वे माने लगी है, 





। १, कचौ रानी दशा नेनेन्दर ऊमार--पर्नोत्तर । 


-प्रथम इत्थान ९५९ 


उसे इससे कुक मतलब नहीं कि बह क्या है | प्रिय की चिर खोज तथा चिर- 
अतृत्ति की प्यास से उनका काव्य आपणं है। महादेवी जी की अभिव्यक्ति 
चाहे जैसी हो किन्तु वह वैयक्तिक तो अवश्य है । (महादेवीः जी की कवि- 
ताग्रों मे चिरन्तन ओौर असीम प्रियः अत्यन्त कोमल, मोहन ओर उत्सुक 
प्रणयी के रूपमे चित्रित हुआ है।^ काव्यो मे बेयक्तिकता को जो 
महत्वपूर स्थान मिला है उसका एकमाच्र श्रेय हिन्दी साहित्य मे बढती हई 
स्वच्छन्दधारा को है, जिसका अज्ञात प्रभाव महादेवीजी की र्वनार्ओं 
प्रमी है) 

हिन्दी साहित्य के अन्दर कुक विद्धान्‌ एेसे है जो स्वीकार करतेहैकि 
महादेवी जी के काव्यो मे वैराग्य भावना का प्राधान्य है । किन्तु इनके काव्य 
के सम्बन्ध मे इतनी सफलता से निणंय दे देना उपयुक्त न होगा । एक भोर 
तो उनकी पीड़ा अन्तमु खी अधिक है जिसने कही भी श्रपने को उमाड कर 
सामने नहीं रखा है श्रौर दूसरी ओर सिवा अपने भावों के दुसरे किसी के 
भावों की बात भी नहीं करतीं | एकश्रोरतो वेप्रेममागीं सूफी सन्तोंकी 
विचारधारा के निकट श्राती जान पडती है, तौ दूसरा शरोर अध्यात्म परम्प- 
रागत धार्मिक रूदियों से बहुत दूर दिखाई पड़ती है । इनके ^नीरजा' के 
गीत श्ननुमूति एवं चिन्तन के अमृल्य रत्न हैँ जिनमे विरह, दुः सव; वियोग 
श्रोर श्रद्ेतपरक भावनाश्रो की एेसी चमक निहितदहै कि सारा मानस 
आलोकित हो उठा है। अनुचित न होगा यदि डा० रामविलास शमां के 
स्वर मे मिलाकर कहा जाय कि भमहादेवीः जी श्पने गीतों मेदेवीकेखूपमें 
नहीं एक मानवी! के रूप मे दशन देती है । वे अपनी भाव-व्यंजना मे इस 
धरती पर काम करने वाटी मनुष्य नामक प्राणी ही नही, वरन्‌ उसका एक 
सेद नारी भी हे । उनका नारीत्व सामाजिक सीमाश्रों के अन्दर विकास के 
लिये पख फडफड़ाता है, उसकी यह व्याकुलता अनेक साकेतिक सूपां मे 
उनकी कविताओं मे प्रकट होती है । महादेवी जी को मारी-प्रकृति कौ एकं 
सरस विदोषता उनका हठं है । उनके प्राण पागलहै तो हीकेमीहे। 
श्रध्यात्मवादी महादेवी का श्रभिमान देखने योग्य है जो निजत्व देने मे 
श्रससथं होकर प्रिय से मिलने नहीं देता 


मिन मन्दिरमे उठा दू जो समख से सजर्‌ गृण्टन, 
मै मिद प्रियमे मिदटान्यों तप्र सिकतामे सच्ठिकणः 
सजनि मधुर निजत्व दे केसे मिद्ध अभिमानिनी मेँ । 


१, डा० हजारीमसादं दविवेदी- न्दो साहित्य, १० सं १७५ । 


१६० आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धाराः 


'महादेवीः जी की कविताओं के अन्दर आधुनिक युगीन नारी कीं 
इच्छा ओर माँग निहित है! रीतिकालीनं नारी के सामाजिक स्तर ओर 
आधुनिक नारी के सामाजिक स्तर के अन्तर को यदिजानना हौ तोदोर्नो 
युग की करविताश्मो को सामने रखकर स्पष्ट किया जा सकता हे ! रीतिकल 
की नारी का अपना कोद स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था, बह पुरुष की केवल 
भोग्या थी, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उसे पुरुष को इच्छा पर निमेर 
रहना था, वह सहचरी नहीं बल्कि दासी थी । इसके अतिरिक्त पुरुष ने कमी 
यदि उदार ह उसे श्रवसर मी देना चाहा तो बह अपने जकडे हुए संस्कारों 
के कारण अपना प्राप्य मी नही ठे पाती थी, उसका ससार उतनादहीब्रडा 
था जितमा किं वह छ्िपकर खिडकियोसे देख पाती थी} किन्तु श्नाज की 
नारी को वे समी बन्धन श्रस्वीकार है। वह समानताका दावा करती है 
तथा स्वच्छन्द वायु मे सास ठेना चाहती है । सामाजिक बन्धन उसके लिये 
इतने असह्य हौ गए हे कि वह उन्दरे तोड डालने के लिए छयवटा रही है; 
तमी तो व्ह एसे साथी कीखोजमेदहेजो वायवी उडान मे उसकासाथ 
दे सके । प्रतिक्रिया के कारण उसका मन साधारण चचल नही । उसके मन 
की गति इतनी बद्‌ गईहै किवह विख की सारी दूरी नापकरदहीदम 
ठेगी । बह कहती हे : 


दुत परंखों बे मन को 
तुम अन्तद्ीन नभ होना 
उसके मन मे यह भावना प्रबल हो गई है कि उसे स्वच्छन्द होना दहै 
चाहे मजि मिले या न मिठे । वतमानं से भविष्य श्रच्छा होगा, उसने एेसा 
सोच लिया है जिसके लिए बह आजीवन दौड लगाने के लिए तैयार है : 
'अति जाते मिट जञ 
पाड न पंथको सोमा 
वह वतमानं दम-घुटनशील वातावरण से ऊव गद है जिसके प्रति 
विद्रोह करने के लिए तैयार है । उसका यह विद्रोह जीवन की प्रयेकं दिशा 


मे है । वह अपने प्रत्येक रूदिग्रस्त सम्बन्धो को तोडना चाहती है, वे चे 
सामाजिक हो अथवा पारस्परिक या दाम्पत्य सम्बन्धी । 


महादेवी जी निजत्व को मिया कर प्रियतम तकसे भी नहीं मिलना 
चाहती 1 इसका कदापि श्रथ नहीं कि वे मिलना नदीं चाहतीं । यदि उनकैः 


म्रथम उस्थान ११ १६१ 


स्वाभिमानको वेखनलगे तो प्रिथ्तसमका स्वगत करनेन तैयार दहै) 
पुरुष श्रपनी पराचीन थोथी सर्यादाश्रो के कारण ्निक्चकता सा जान पडता 
इसीलिए तो वह तम के पदं मे ह्िपकर राना चाहता हं [जसे महादेवी 
-जी भली-मोंति समश्चती है जिससे बे सिफारिश गी करती ३- 


नभ को ओ दीपावल्ियो। 
क्षण भर को तुम बुह् जाना)" 


इस प्रकार हम देखते है कि जरह तक दहो स्काहै (महादेवीःजीने 
अपनी कविवाश्रो के द्वारा नारी अधिकारों की वकाततकीदहै। इनकी सारो 
णयानुमूतिं को _श्रलोकिकमान ठेना_ उनकी. कविताश्रो के साथ.अन्याय 
करना है.। प्रेम काजो मधुर सम्बन्ध प्रेमी ओर प्रेमिका के बीच चलता है, 
वही सम्बन्ध हमे इनको कविताओं मे दिख है पडता है । उसका जो सम्बन्ध 
उन्होने परम पुरुष से स्थापित करा लिया है वह एक च्रावरण मत्रहै, सो 
मी इसलिए किं उन्हे विवास हे किं अभी समाज इस स्तर पर नहीं पर्हूच 
पाया है कि बह पवित्र लौकिक प्रेम कोसम्मान की दृष्टि से देख सके, क्योकि 
वह अब तक प्रेम का अथं स्त्री-पुरुष के रारीरिक सम्बन्धसे ही ठेता आया 
है) इसयुग की सवसे बडी विरोषता यहीरहीहैकि हिन्दी कविताओं 
के श्रन्दर पक्त्र प्रेम की स्थापना हद है| रीतिकाल की श्रगारिक कविता 
मेजोस्थान रतिश्रौर कामका थाइसयुगमे वही स्थान प्रेम को मिला 
है ओर रीतिकाल की नरी जो नायिका थी इस युग मे प्रेयसी बन गयी है। 
महादेवी जी के गीत उज्ज्वल प्रेम के गीतदहै, श्रत" उनका उच्चारण करते 
समय वासना की उष्ण गन्ध नहीं बल्कि पावन प्रेम की मादक गन्ध आती 
है | प्रेम पर छेखनी चलाने वाछे प्रायः सभी कवियो मे कही न कहीं श्रसंयम 
आ गया है किन्तु इन्होने श्रपने अन्तर को जिस सासिकता ओर सयम-चत्ति 
का परिचय दिया है वह इनके व्यक्तित्व की महानता दही नहीं है, बल्कि 
इनकी काव्य गरिमा का आधार स्तम्भममीडे। 

'मह।देवी' जी की कविताश्रो के साथ जो एक सवसे बडी समस्या है 
वह यह किं इन्हे एकं विशेष पवग्रह के साथ देखा जाता है, हठात्‌ इनमे 
रहस्यवाद द्रूठने का प्रयत किया जाता है। थोडी देरके लिए यदि हम 
इनकी कविताश्रों को रहस्यबादके भमीतरमनमभी ले तो किस रहस्यवाद 
के भीतर मने, करीर के रहस्यवाद के भीतर अथवा जायसी ओर मीरा 
के १ इनकी कविताश्नोमे निरुण सन्तो की वाणी ध्वनितं अवद्य होती है 
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किन्तु उख ध्वनि मे इनकी जीवन-साधना की श्रनुमूति का कितना अंश दै 
स्पष्ट नही हो पाता । सन्तो की भावना मे श्रात्मा ओर परमात्मा का इतना 
ठेक्यहैकिद्रोत का भान दी नहीं हौ पाता | कवीर कहते है-- 


सुनु सखि पिड महि जिड बसे, जिड महि वसे कि पीड॥' 


किन्तु (महादेवी जी के काव्य मे हम परोक्च सत्ता की साक्षात्‌ अनुमूति 
मे बिदवास करने मे इसखिए श्चिक्चकते है कि उसमे सन्तो के समान सघनं 
एक स्वरता तथा सहज कातता नही है । उनका मन कभी अद्धतकी ओर 
छलक पडता है तो कमी द्वत की श्रोर दौडता दिखाई पडता है श्रौर कभी- 


कमी तो स्थूल के प्रति इतना आकषण दिखाने लग जातादहै कि सव पर 
प्रानी फिर जाता है। 


स्थूल के ग्रति राग-- 


कह दे मां क्या देख 
देखू खिखूती किया 


या प्यासे सूखे अधरों को। 
या मुरञ्चाई पलकों से रते 
ओप कन देख । 
५.८८नक काव्य का प्रधान तत्व प्रेम तौ अवद्यदहै, पर सूफियों के अन्दर 
जो आध्यात्मिक श्रेणियाँ है वे इनमे नहीं, जिससे यह मी नहीं कहा जा सकता 
कि इनके कान्य पर सूफियों का प्रमावदहै। मेने प्रूबमेहीप्रकटकरदियाहै 
किये मीरा जैसी मक्त मी नहीं कहौ जा सकतीं। यद्यपि दोनो ने दीं 
च्मपनी साधना विरहसे ही आरम्भकी हे किन्तु दोनो के परियतमं 
महान्‌ अन्तर है| भ्मीराः का गिरिधर नागर भगवान्‌ श्रपनी लीला दिखा 
चुका है ओर वह साकार ब्रह्म है चिन्तु महादेवीजी का ब्रह्म साकार नहीं 
है | महादेवी के न्दर भक्ति भी नहीं है क्योकि उसके लिये दैन्य का होना 
अनिवाय है जिसके स्थानं पर इनमे स्वाभिमान है जिससे वैयक्तिकता की 
गन्ध आती है । इनका दुखवाद, विरहवाद, वेदनावाद सब्रएकदहीदहैजो 


बुद्धिगत होने के कारण भाषा ओर कटा मे उल्च कर मानसिक व्यायाम 
बनकर रह गया है । 
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महादेवी जी की रस्वनाओं मे चऋधुनिक युग का नारीत्व मुखर हुमा 
| जो नारी महलो की चहारदीवारो के भीतर पति के कटोर श्रालिगनो मे 
जकडये रहती थी, वही श्रव स्वच्छन्द हौकर प्रकृति के विशार प्रागणमे 
आ गईहै। उसे श्रव केवर पति या पुरुषका ही सहारा नहीं चाहिए 
उसके लिए प्रक्रति ने अपनी विशाल भुजेः फैठादीहै। वहं उसके दुख 
मे दुली श्नौर सुमे सुखी होती है। इससे बढकर उसका सम्मान च्रौर 
क्याहो सकतादहै कि इनकी स्वनाश्रो मे प्रकृति पग-पग पर सहायता के 
किए प्रस्तत जान पडती है । यदि इनको कविताओं से ग्रकृति को अलग 
कर दिया जाय तो वेपगु हो जाये । उनका कोमल ओर कल्पनाशील हृदय 
जब इस लोक के व्थवहार से सनुष्ट नही हो सका श्नौरजबये उसे अपनी 
श्रसाधारण मानघिक स्थितिके कारण द्दय की बातन समश्चासकीतौ 
प्रकृति को उपयुक्त पाच धमञ्चकर उसके लिए चुन लिया । महादेवी जी 
प्रकृति के अन्दर विराट्‌ श्रौर अपनी दोनोकौ छाया देखती है जिसे 
हम प्रकृति से तादात्म्य की सन्ञामी दे सकते है| वे सन्ध्या से श्रपनी तुलना 
करती है : 
श्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन । 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग ; 
छाया सो काया बौोतराग, 
सुधि भीने स्वप्न रंगीङे घन ॥ 
अभ्रेजी साहित्य के प्रभावसे जो प्रकृतिके मानवीकरण की परम्परया 
चली उसका मी प्रचुर प्रयोग इनकी कविताओं मे पाया जाता हे किन्तु 
उसेये अग्रेजी साहित्य की देन नहीं मानती ओर उसकी परम्पराको 
वेद की ऋचाश्नो मे मस्त्‌, श्रग्नि आदि से जोडती है। इन्ोनेः 
अपनी रचना- 
“धीरे-धीरे उतर श्चितिज से आ वसन्त रजनी ! 
तारकमय नव वेणी बन्धन, 
ख शूर श्चि का कर नूतन, 
रङ्मि ब्य, सितघन अवगुण्ठन, 
म॒त्ताहक अभिराम बिदछादे 
चितवन से अपनी ॥ 
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मैने वसन्त रजनी को नारी स्पमे चित्रित कियादहै। कभी, कमीतो 
इनकी कल्पना का केत इतना बढ जाता है कि विराट्‌ प्रकृति मी उसकी 
"लपेट मे आ जाती है 


'छय गीत मदिर, गति तार अमर | 
अप्सरि तेरा नतेन सुन्दर ॥ 
आरोक तिमिर सित असित चीर । 
सागर गजेन रुनन्रुन मैँजीर ॥ 


हिमकण बन रते स्वेद निकर, 
अप्सरि तेरा नतेन सुन्दर ॥ 


यहो पर विरट सत्ता को अप्सरा के रूप मे चिचत किया गया ह | 

प्रालम्बन स्पमे प्रकृतिका जौ मोहक रूप पतः के प्पल्ल्व' में 
सकाहै, वह महादेवी की कविताश्रोंमे देखने को मी नहीं मिलता। 
महादेवी जी प्रकृति के एक-एक रूप को स्वतन्त्र व्यक्तित्र प्रदानं करती हुई 
उसके चेतन व्यापारो की कल्पना करती जानं पडती है । काव्य मे कल्पना 
का बाहुल्य छायावाद युग की सबसे बडी विदोषता रही जो महदेवी जीर 
परभूत मात्रा मे मिल जाती है! अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियोँकी माति 
महादेवी जी की कल्पना सीधी श्रौर वैयक्तिक अनुमूति का स्पष्ट प्रकटी- 
करण नहीं है, बल्कि उसमे बौद्धिकता के बाहुल्य के कारण कवयित्री का 
प्रत्यक्ष सहज श्रांखो के सामने से श्रोश्चर ही रहता है । “कहीं-कहीं तौ बह 
काल्पनिक व्यापार हमारे सौदयं संस्कायो के परतिकूक पड जातादहै ओर 
कहीं-कही वह्‌ इतना किल पड जाता है कि हम ईप्सित सौदयं कीश्चंकी 
-नही पा सकते 1 इन्हे उदाहरणों दवारा देखा जा सकता है ` 


रजनी ओद जाती थी क्चिखमिर तारो की जाडी , 

उसके बिखरे वेभव पर जब रोती थी उजियाडी । 
प्रभात कालमे ्चिखमिल तारो की जटी ओढकर रजनी काजानातो 
समश्च मे आता है पर उसके विखरे वैभव पर उजियारी का रोना समञ्च 


नहीं ग्रावा । साधारणतः प्रभात को हंसते हुए ही आता माना गया है जिससे 
-खहज विवासो को दवाकर प्रभातकालोनं नमी अथवा ओंसूरूपी ओस के 
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आधारपर ही उजियाटी के रोने की विलष्ट कल्पना करनी पडती है | इसी 
प्रकार . 

विवासो का नीड निञ्चा का बन जाता जव शयनागार 

लुट जते अभिराम छिन्न सुक्तावच्यां के बन्दनवारः 

तब बुद्यते तारों के नीरव नयनो का यह हाहाकार, 

ओत्‌ से छिखि ङिखि जाता है कितना सुन्दर है संसार ॥ 

ये कविता इतनी अन्तस॑खी है कि वे प्रकृति के प्रत्येक कंप जर ममर 

संकेतो से श्रपना परिचय नही कर पाती | महादेवी जी कविता के प्रव्येक बंद 
को स्वतन्त्र चिच के खूप पे प्रस्त करना चाहती है ओर उसके माध्यमसे 
मानसिक व्रत्तियों ओर बातावरणों को भी मुखरित करना चाहती है जिससे 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति का कायं उनके किए अत्यन्त करिन ह्यो जातादहै। 
महादेवी जी अपनी जिन कवितामो मे अपने श्राप्रह से ऊपरउठखसकीदहै 
उनमे हमे सजीव कविता का खोत बहता दिखलई पडता है 


स्वगे का था नीरव उच्छवास, देव दीणाका टुटा तार ; 
मृत्यु का क्षण-भंगुर उपहार, रत्न वह्‌ प्राणों का शगार , 
नईं आ्ाओं का उपवन, मधुर वह्‌ था मेरा जीवन । 
इसी प्रकार जहो वे च्रस्यष्ट एवं विलष्ट उपमानो को छोडकर सरल माव- 
भूमि पर उतरी है उनके चित्र काफी सुघने हए चित्रित हुए है, यद्यपि एेसे 
चिं का महादेवी जी कौ कविताओं मे च्रमाव हैः 
जाग-जाग सुकेसिनी री । 
अनिरुनेआ सदर हौ, ्चिथिङ वेणी-बन्ध खोक, 
पर न तेरे पक डोटे, बिखर तीं अर्कं इरे जाते सुमन, 
। वरवेषिनी री! 


छह म अस्तित्व खोए अश्रु से सब रंग धोए, 
मन्द्प्रम दीपक संजोए, पंथ किसका देखती तू 
अर्स स्वप्न निवेशिनी री ) 


प की ओर महादेवी का हकाव सवांधिक रहा है । अन्य स्वच्छन्द 
काव्यधारा के कवियों की मोंति इन्हौने व्यक्त प्रकृति के सौन्दयं प्रतीको को 
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न अपना कर उसकी अव्यक्त गतियो नौर छायाश्नों का संग्रह किया है | यही 
कारण हे कि अपनी दुरूहता के कारण वे वणंन पाठको को रहस्यात्मक जान 
पडते है यद्यपि उनमे वेदना की विचरति ही निहित दहै। उदाहरण के लिए 
हम रख सकते है 

उच्छवासों की छाया मे पीडा क आछिगनमे, 

विश्वासो के रोढन मे, इच्छाओं के चुम्बन मे, 

उन थक हई सोती सी उजियाटी सी पलकों मे, 

विखरी उट्ड्मी हिख्ती थी मलख्यानिख की अख्कों में ! 

८ > >< 

जो विखर पड़ निलन मे निश्च॑र सपनो के मोती 

मै दरद स्ही थी छेकर धुधछ जीवन की ज्योती ॥। 

वेदना के क्षेत्र मे व्यक्तिगत भादुकता से आरम्भ कर महादेवी जी क्रमश 


भावना केर मे विखरती गई है। जिसे उनकी एक उडानमे देखाजा 
सकता हे . 


चाहता हे यह पागर प्यार अनोखा एक नया संसारः 
कल्यो के उच्छवास अन्य में ताने एक वितान, 
तुहिन कणो पर म्रदु केपन से सेज बिदछादे गान, 
जह सपने हों पहरेदार अनोखा एक नया संसार । 


५८भाबन 7 जगत्‌ मे चिचरण करनेवाटी महदेवी जी सयम कौ श्रधिकताके 
कारण जागरूक कलाकार के रूपमे ही पाठको के सम्मुख आती हैँ । उनके 
काव्य मे प्रकृति धुली-मिखी हे, उसका प्रयोग माव ओर कला दोनो प््चोमे 
हुता है क्रन्त ऋतु श्रादि के वणंनो को उन्होने कीं पर मी आधार नदी बनाया 
है जो स्वच्छन्दतावादी साहित्य का मूखाधार है। इन्होने अभिव्यक्ति के प्रत्येक 
षे्र मे अपनी वेयक्तिकता ओर नबीनता का परिचय दिया है\ क्सीभी 
प्रकार का अकु इनकी कल्पनाग्रों को रोक नही सका दहै आओरनतो कहीं 
मी उनकी स्वच्छन्द मावनाश्नो का मागं ही अवरुद्र हो पायादहै, जो कुछ 
थोडा सा दुराव-ङिपाव रह गया है उसके छिए उनका नारी व्यक्तित्व 
उत्तरदायी है | 

ॐ 
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गुरुभर्तसिह भक्तः 


श्री गुरुभक्तसिंह जी (भक्तः का प्रवे काव्य-जगत्‌ मे निराल्म ओर पन्त 
केसाथहीहोतादहै किन्तु उनकी प्रथम कविता-पुस्तक न्तः के पल्लवः 
के बाद प्रकाशित हु । मक्त जीके काव्य का इष्टिकोण श्राध्यात्मिक प्रष्टमूमि 
ओर रहस्यात्मक श्रनुमूतियो से दूर मानववादीदहीहै। कविने उस समय 
जवर किं पन्त ओर निराला श्रपनी आध्यात्मिक ओर प्रकृति-परक रहस्यात्मक 
रचनार्णँ करर्हेये, शद्धस्पसे ¶्कृति श्रार मानव अनुभूतियो को अपना 
कान्य-विषय बनाया था | इस षि से कदाचित्‌ (भक्तः जी पर ब्रहुत कम 
विचार हुश्रा ओर अपने समयमे उन्हे आरम्भमे जो सम्मान मिला उसकी 
देतिहासिकता को नवीनं श्रालोचना मूलती-सी जा रहीदहै। वास्तवे 
श्रचार ओर प्रदशंन से दुर रहने बके इस सच्चे मानवतादी कवि ने एकान्त 
माव से काव्य-स्जन को ही अपना क्य बनाया, दल-वगं श्रौर दिविरों से 
प्रलग प्रेम श्रौर सौन्दयं के गायक इस कविने सभी मचो ओर गद्य 
स्वनाग्रो मे कुक न कहकर अपने र्वी, फारसी, इतिहास ओर संस्कृतं 
काव्यो के विस्तृत ओर गम्भीर च्रध्ययन को कवि की व्यापक श्रौर मानवीय 
सहानुमूति देते हए जो छक कहा केवल कवि सू्पमेही। आरम्भमे 
कविवर प० अयोध्याप्रसाद्‌ उपाध्याय हरिओधः आचायं रामचन्द्र 
जुक्छ, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० भगतवतङञरण उपाध्याय, 
पं० अमरनाथ द्या श्रादि द्वारा छि गए प्रशसात्मक निबन्ध्‌ “भक्तः जी 
की लोकप्रियता ग्रौर काव्यगत नवीनता के परिचायक रहे है | स्वयं निराला 
जीनेमी मक्त जी पर एक प्रशसात्मक ठे छिखिा था | डा० भगवतरारण 
उपाध्याय ने तो सपूणं ननूरजर्हः की एक व्यास्यात्मक आरोचन ही छि 
डाटी हे । स्वच्छन्दतावादी कवियो की भोति इनके काव्य का प्रारम्भभी 
स्फुट कविताओं के स्प मे हु । 


सरसयुमन, कुसुम-कुज, वंशीष्वनि ओर वनश्री उनके स्फुट काव्य 
संकलन है | प्रकृति के सामान्य रूप पर॒ वङंस्वथं की भोति रीश्चने वाके 
इस कवि ने हिन्दी काव्य-साहित्य मे प्रकृति-वणंन की एक नवीन परम्परा 
ही चलाई । १० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के शब्दो मे, न उन्होने किसी कां 
अनुगमन किया श्रौर न कोई उनका अनुगमन कर॒ सका] वेश्ञानिक दृष्ट 
से यह मक्त जी के स्वच्छन्दतावादी कवि के विषयमे एक विरिष्टं तथ्य ह| 
न इस केवि ने किसी परपरा के सूत्र के सहारे पदापण किया श्रौर न एक 


१६८ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


व्यापक जीवन इष्टि रौर विषय-विंस्तार के श्ररखावा किसी स्थूल परम्परा के 
स्थापित करने की चिन्ता ही की। वडंस्वथं' ने प्रकृति मे एक स्वत 
आत्मा का दशन किया था ओर प्रकृति के प्रति वह एक धार्मिक विदवासपूं 
तीव्र भावना से देखता था, चिन्त॒ भक्तजीने एेसा नहीं किया। अपने 
भावातिरेकमे वे वडंस्वथः कौ भोति उस सीमान्त तक नही जा सके । 
एक प्रकृति-प्रमी कवि की प्रकृति के सहज सरूप के साथ कितनी सहज 
रागात्मक एव मानवीय सवेदना हो सकती हे, “मक्त जीः का प्रकृति- 
प्रेम उस भूमि पर पल्लवित ओर प्रसरित हुआ है । अनेक प्रकार की घासो, 
चिडियो ओर पौधो का उन्हे अत्यन्त सूक्ष्म परिचय था । की-कीं उनका 
यह परिचय नाम-गणना कौ लम्बी सूचियोंमे प्रकट हो गया है किन्तु 
अधिका स्थलो पर जर्हो बह काव्य संतुलन को नहीं भूक सके है, स्वना 
बडी मार्मिक श्रौर हृदयस्प हुई है । नगरो के जीवन से दूर ग्रामो, उखके 
चारागाहो, नदी के क्छारों ओर वनो की प्राकृतिक विविधता भमक्त जीः 
के काव्य मे बडी ताजगी के साथ प्रस्तुत हुई है । इसीलिये “आचायं द््ल- 
जीः ने श्रथ मूमि के सकभ्वः, षी लकोरके वादौ एवं श्रेम गानकी 
परिपाटीः से आगे ब्रढकर ्रक्ृति प्रागण के सचराचर प्राणियो के रागपूरं 
परिचयः विविध विषयो पर आत्मीयता व्यजक इष्िपातः' एव ्सुखनदुखमें 
उनके साहचयं की भावना कोः विकास देने वाठे तत्काखीन कवियो मे भक्त 
जीको गौरव के साथ स्मरण किया है। 


ननूरजर्हौ" का कवि हठीली-सलोनी भोली बालिका के रूप पर रेखा 
रोश्चा कि श्नपनी वैयक्तिक अनुमूतियो कौ गहराईमे उतरकर भीउसेन 
भूल सका । प्रकृति के मनोरम बातात्ररण मे कोयल क। दूक के साथही 
किसी के साहचयं के कारण कविकेद्दयमे मीश्रप्रकट्हूक उटीथीनजौ 
अभावजन्य स्मृति के कारण सस्वर कविता की बाणी मे पूट पडी : 


फिर बोरू चटी कोयर कू! द्‌ । 

फिर बोर उटी कोयर कू! कू । 
दिन ये हम ठोनों होड ङ्गा पचम के स्वरमें गाते थे। 
दे मींड सरित की छहरों पर तों से तार मिते थे ॥ 


हम भी रसार की डाछों पर॒ चद आमां मेँ छिप जाते थे । 
हम तेरे आम चुराट बिन ही चोर बनाए जते थे॥ 


प्रथम उत्थ १६९ 


तू द्व न देकर चषटी गई जव गईं हमारे हाथों) 

पिर वोर उटी कोयलकरू कू? फिर-*- `" ` 

जव चातक प्यासा चिल्छाता कूरो मे ओस टपकती थी । 
सरिता जल्मे जुग जुग करते तारों कौ ्योति चमकती थी ॥ 
विर्हाद्कख की गति बरवक्त ही बद्ती थी; कमी ठसकती थी । 
आश्घा के स्वप्नां मे विभोर जब मेरी आंख स्चपकती थी ॥ 
अंगुखी के बल आ दबे पोष तब नयन किसी के पडते च । 
फिर बोखूड्टीकोयरूक्रू! कू! फिर... “““ `" ॥ 


वेदनामय मावो की तीव्रता, स्मरति का वेग, सहज एव स्वाभाविक 
चिच्राकन तथा पकरति के अतीत-वतमान भावात्मक एवं स्थूल मनोहारी 
दश्योकाजो समन्वित रूप भमक्तजीःकीएक ही कविता मे सम्भवदहो सका 
है उससे उनकी ठेखनी की शक्ति का परिचय मिल जाता है। प्रत्यक्ष को 
सामने रखकर अन्तयक्ष की ओर देखना तथा वतमान के साथ ही साथ 
समानधमां चित्रो को स्प्रति के माध्यम से चिधित करते जाना “भक्त जी 
को अपनी विदेषता है । सृश्म ओर स्थूल का रह समन्वय एेसा ही मोहक है 
जैसा कि लहरो पर का तैरता हूत्रा सगीत । श्रद्‌ पूनो' शीषंक का एक अच्छ 
कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए पयति है . 


आज ह ्षरद्पूणिमा रात । 

आज है शस्द्पूर्णिमा रात। 

दूब गया राधाकेरेग मे श्याम गगन का गात । 

इयाम सलोना कृष्म अम्बुनिधि रसमय मधुबन करके › 
निज हिय मे उतार नभ-रि को मृदुर अंक मेँ भरके? 
विविध रूप धर खोर ख्हर मे शश्च किरणों सग नचता , 
स्वर वंश्ची पर हृदय-ताङ पर आज रास है चरता । 

रास देख यह याद्‌ आ गई कोड भूरी चात ॥ 

आज हं ञ्चरद पूणिमा रात । 


चिम्ब-हण की अद्म॒त क्षमता भक्तः जी को मिली है जिसके लियेन 
तो उन्होने काव्य फे विहित सिद्धान्तो का श्रनुसरण किया है ओरन 


१७० अ्माघुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धाश 


राब्दजाल के निर्माण का द्रविण प्राणायाम ही । भक्तः जी मूलत' प्रकृतिः के 
कवि है क्योकि उनका मानवीय प्यारभीतो उसीकी गोदमे उत्फुल्ल हौ 
पाता है! पतः जी की प्रकृति ओर ब्रा तेरे केशजालः विषयक द्विविधा 
को (मक्त जी के यहाँ स्थान नहीं क्योकि वे प्रङति को सर्वोपरि समन्ते है 
छ्रौर सबको प्रङ्कति रुषमा कौ दिल खोलकर अंकस्थ करने का सन्देदा देते 
हे । मधुच्धतु' नामक श्रपनी कविता मे उन्हयेने धरती के अंक ओर सुन्दरता 
के ्रलम्बन रूपमेतो चिच्रणक्ियादहीहै, साथ ही साथ मानव जीवन 
पर उसके पडनेवटे प्रभावों का भी सजीव भःदुकतापृं वणन किया हे । 
कवि का विदवास है कि कुसंस्कार श्नन्य सामाजिक दुराव-किपाव को मिरा- 
कर स्वस्थ एवं सुखद जीवन का निर्माण यदि कदी हौ सकता ह तो प्रकृति 
कीगोदमे दही" 

मिरो सव तोड़कर बन्धन यही तो प्यार के दिन है 1 

रसवती ने करवट बदरी मधु्छतु हसतो अहं । 

स्नेह भरे दीपक की बत्ती हिसकर ने उकसाईं । 

सङ्कच खाज लघु सीमा तजकर संयम से टकराया । 

पोर-पोर रस भरी उख अव, नव यौवन गदराया । 

इन्दं खेत की दुनियो म चटो अभिसार के दिन है । 


् [ 1 न 
मिरो सब तोड़कर बंधन यही तो प्यार # {द द ॥ 


ने 


आज मग लो हम से सब डु तन मन धन दे डद । 
जो कुछ भी मै करू याचना, चुपके सेमेपाद् ॥ 

युग की स्वतंत्रता कहती बंधन सारे तोड़ो । 

सरिता की बहती बाहो को, कूर बोह में मोड़ो ॥ 
यहयो दिन है समर्पण के हृदय कौ हार के दिन है \ 
मिरो सब तोड़कर बंधन यदी तो प्यार के दिन हे ॥ 


प्रथम उत्थान १७९. 


विस्तृत अथ भूमि प्र स्वामाविक स्वच्छन्दता का ममं पथ ग्रहण कर 
-चलनेवाले कवियों मे भक्त जी का एतिहासिक महत्व है । 


'मक्त' जी की मावधारा मे एक अयूरी मादकता है । स्वच्छन्द आवेग 
अपनो सहज उष्मा के साथ उनकी कविताओं मे अभिव्यक्त हुए है! इस 
सहज भाव विस्तार मे कहीं भी दशन श्रौर विचार रूढदियो की गोठ नहीं 
है । समस्त भाव-विस्तार के पीडे कवि का एक फड़कता हुश्रा स्वच्छन्द 
व्यक्तित्व विद्यमानं है। उनके विक्रमादित्य नामक प्रबन्ध कान्यमे भी 
उपयुक्त विशेषताएँ देखी जा सकती हैँ । 


७२ श्राघुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


द्वितीय उत्थान 


स्वच्छन्दतावाद के द्वितीय उस्थान के कवियों मँ डं९ रामकुमार वर्मा, 
भरी भगवतीचरण वमो, (च्चनः. ओर नरेन्द्र शमा के नाम प्रयुख 
है । इन कवियों ने स्वच्छन्दतावाद के प्रथम उत्थान के कवियों मे आए 
इए रहस्यात्मक तत्व श्रौर अस्पष्ट भाव-वणंन के विरुद्ध एक विद्रोह किया 
था । इन्होने मानव-सुलम भावों ओर तीव्र अनुमूतियो को उन्मुक्त रूप से 
अपने कन्यमे स्थान दिया। मानवका प्रेम ्नौर उसकी वासना भी 
नि संकोच भाव से इनकी कविताश्रों मे प्रकट हई । नारी के प्रति सहज 
आकषंण को इन्होंने लजा, गोपन अथवा सुसंस्कृत बनाकर व्यक्त करने की 
प्रणाली से भिन्न स्वच्छन्द रूप मे लिया । इसलिए इनके प्रेम मे अरारीरी 


वायवीयता ओर सृष्षम कल्पना के स्थान पर मासरूता तथा शारीरिकता की 
प्रधानता मी है। 


रामकुमार वर्मा 


डा० रामकरुमार वर्मा स्वच्छन्द काव्य के द्वितीय उत्थानः मे अते है । 
कछायाबादी कविनाश्रों के क्षेत्र मे उनका नाम जयत्नंकर प्रसाद, निराला; 
धपन्तः ओर महादेवी जी के बाद सादर लिया जा सकता है । रहस्यवाद के 
कवियों मे ये महादेवी के बाद ही स्मरण किए जागे | समीक्षण, अनुशीख्न 
एवं चिन्तन उनकी काव्य-प्रदृत्ति की एक रुख विशेषता है। वीर 
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हम्मीर, कुल-ललना, “चितवनः प्रारभिक स्वना है । “चित्तौड की 
चिताः एक एतिहासिक कथानक बाला प्रबन्ध है। श्रमिशापः, अंजलि", 
'रूप-राशि' (निशीथः, शचित्ररेखाः, “चन्द्रकिरणः ओर आकारा गंगा" इनके 
स्फुट गीत-संग्रह एवं “एकर्व्यः इनका महाकाव्य है । “चिच्ररेखाः पर 
'देव-पुरस्कारः तथा च्चन्द्रकिरण पर च्चक्रधर पुरस्कारः मिेहै। इनके 
गीतों का कथ्यं चिन्तन के श्रारोक से प्रोद्मासित होता है! लगता है, 
कवि ने मनन ओर अनुशीलन के साथ अपनी अनुमूतियो पर निदिध्यासन 
कियादहै, इसी से उनकी अनुमूतियो कौ रीढ-स्वरूप आदि से श्रन्त तक 
गीतके मीतर एक दानिक चिन्तन का सूत्र विस्तृत होता है। यही 
कारण है किं उनके चि्रोँमे खिट चित्र-सकुलता न होकर स्पष्ट-बिम्बता 
होती है, उदाहरणार्थं निम्न पक्तियो की स्पष्ट-चित्रता प्रस्तुत है : 


यँ तुम्हारे नूपुरों का हास । 
चरण मँ छिपटा हज करता रहूँ चिर वास 1“ 


इस चिन्तन ने संसार की सुख-दुःख-मयी नरवरता की श्रौर मी उन्हें 
प्रेरित कियादैः 


'“दया कहाँ है ९ दवेषित उसको 
करता रहता रोष, 
पुण्य कहौ है ? उसमे भीतो | 
छिपा हुआ हे दोष । 
धूक हाय । बनने ही को 
खिरूता है फूक अनूप; 
वह निकास है मुरद्चा जाने 
ही का पहरा रूप }ः 


नखवरता के साथ दुःखवाद ओर क्षण-वाद का विप्रादी स्वर ही नहौ, 
जीवन के विरह-मिल्नके प्रतिमी श्री षव्माःका ध्यान केन्द्रित हुआ है, 
त्रत. वे एकागी नहीं है-- 


“भाज तुम्हारे उरसे मेरे उरका नव शृङ्गार है; 
बाहूु-पाक्च का सपथे कंठ पर मानो पुरुकित हार्‌ है । 
मेरे उर म आज तुम्हारी चितवन का अभिसर हैः; 

यह्‌ जीवन मधु भार हे । 
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मिकन-वियोग की रचनाश्नो मे चिन्तन के साथ कल्पना ओर भावना का 
आलेप मी परिक्ष्य है । ओख के प्रति, ये गजरे तारो बाढः, “एकान्त गानः 
एव (“अजि कविताच्रो मे कल्यना का सुन्दर विलास एव बाबुकता का 
मनोहर न्तन है । 


डा० रामकुमार बर्मा हिन्दी खडी बरोली के रहस्यवादी कवियों मे भी 
ऊंचे स्थानके श्रधिकारी है| महादेवी जी के रहस्य गीत माुकता ओर 
कल्पना के पखो पर उडते है तो डा० वमां के रहस्यात्मक गीत चिन्तनं के 
श्रालोकसे सप्रमहै | हृदयमे ही कोई श्रननजानंस्परसेष्ठिपा हैः 


““एक वेदना विचुत-सी खिच-खिचकर चुम जाती है, 
एक रागिनी चातक स्वर मे सिष्टर-सिहर गाती हे! 
कौन समञ्च समद्चावे गान ! 
छिपा उर में कोड अनजान ! 

डा० वर्मा के गीतो पर कबीर के रहस्यवाद ओर अद्रेतवाद का पर्यासत 


परमाव पडा है। कवि की प्रेमसाधना इसी से विराट्‌ की भूमिका पर ञ्चख्क 
भारती हई दिखलाई पड़ती हे । वह सारी सृष्टि से भी अनुमूत हे : 


८रवि शशि ये बहते चरे कर्म, यह कैसा ह भीषण प्रवाह ? 
मै भूक गया हँ कठिन राह ।” 


अपने ही सा वियोगी वह प्रकृति के उपकरणो को भी मानता ह । 


“तना विस्वृत होने पर भी क्यों रोता है नभका शरीर! 
वह कौन व्यथा, जिस कारण है सिसक्छा करता तर मे समीर ! 


वर्मा जीने अपने रहस्यवाद को श्राघुनिंक युगीन मनोविज्ञान कौ 
उपकन्धियो की भूमि पर विस्तीणं किया है, अतः वह कबीर की उरूयवांसी 
घरे भिन्न मनोवैज्ञानिक हो गया है। कदाचित्‌ दारंनिक गुत्थियों की इन्दीं 
उद्धरणियो के अमाव मे पुरातनवादियों ने इसमे अविद्वास भी व्यक्त किया 
है, पर यह रहस्यवाद मनोविज्ञान-सम्मत है । कवि कमी जलद-जालः बनकर 
विद्व को सींचने की अभिलाषा मी करता हे : 


“ने आज बर्नेगा जङद्-जार !” 
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'वमां जी अपने गीतों मे छोरे-कोटे चित्रो के सजने मे बडे निपुण है ¦ 
कमी रात को जुही-सी खिटी श्रौर कभी चुम्बन-सी मीटी कहकर एक ससीम , 
चिन्मे ही श्ररूप श्रौर अत्यन्त व्यापक सौदयं को ममं-केन्द्रित कर देते है। 
अधिक को थोडे मे कसकर स्पष्ट अप्रस्त॒तो श्रौर प्रतीकों के चयन से प्रभाव- 
बृद्धि मे बडी सहायता मिख्ती है : 


उषा अभी सृद्कमार क्षणो में 
होगी वही सतेज, 
छता बनेगी ओस-जिन्दु कौ 
सर मृत्यु की सेज; 


> >< >< 


दिन को क्यों ख्पेट छेतीहे 
इयाम वल्ल में रात! 
ओर कोच के टुकड़े बिखरा 
कर क्यों पथ के बीच 
भूखे हए पथिक राशि को दुख 


देता है नभ नीच? 

डा० वर्मा के गीतों पर अभिव्यक्ति-पक्च मे उदू की बिरोधात्मक एव सम- 
तुल्य युक्ति-बिन्यास कौ शैली का भी प्रचुर उपयोग हुआ दै । इससे च्रमि- 
व्यक्ति मे बल आया है । डा० वमां ने कवीन्द्र रवीन्द्र का मी अध्ययन किया 
है| काव्य के ददन पक्त पर डा० वमांकी अदू निष्ठा है, इसीसे उनकी 
पंक्तियां भाठुकता से छंजपुज नहीं, वरन्‌ विचारों से सतेज है । उनकी 
कल्पना उनके चिन्तन के वृत्त से विलग नहीं, उससे सदेव अनुखासित है । 
उनके गीतों के गीतात्मक तत्वों एव सम्यक्‌ सन्तुलनं मे निरन्तर विकास 
हृ दै । श्रारम्भ के गीतो की माप्रा किचित्‌ ष्क ओर गन्यवत्‌ मी ख्गती है, 
पर धीरे-धीरे उनमे कल्पना की मसृणता एवं अनुभूति की मेदुरता से माधुयं 
एवं रंग-मयता बढती गड है । निराला का दशनं बौद्धिक, रसादः का 
माव सहगत, पन्तः का कल्पना-परेरित, महादेवी का अनुमृति श्रनुगत ओर 
डा० वमां का ददोन-पक्च चिन्तन-प्रणोदित है । उसमे नवीन उद्मावना तो 
नही, पर पराप्त सरणि पर ही कवि का आलोक-मय चिन्तन म्मुख होता है | 
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गीतकार के साथदही डा० वर्मा प्रबन्धकार मी है। यह प्रबन्धात्मक 
खचि आरम्भिक एतिहासिक कथाओं के श्राधार पर नहीं है, जिनमे राजपूती 
इतिहास तथा मुगल इतिष्टास प्रमुख है । यदी परदृत्ति “एकलव्य नामक महा- 
कान्य मे परिस्फुट हद है। 

पीड़ा दुःख, विषाद, निरा्ा श्रौर उल्लास-- जीवन के समी पश्च का 
वमाः जी के गीतो मे मार्मिक चित्रण हुभआहै। धर्माः नी के गीत भाव, 
कल्पना, विचार ओर कला, किसी मी इष्टि से श्रमावग्रस्त नहीं है, फिर भी 
चिन्तन का प्रकाश उनके गीतों की विमाजक विदोषताहै। भाषा की दृष्टि 
से वमां जी विद्युदधतावादी दिखलाई पडते है । अरवी-फारसी के शब्दो का 
प्रयोग ( बचन की भोति ) उनमे विरलतम ओर न्यूनतम है। प्रकृति के 
उपकरणों को उन्होने च्रपने काव्य मे उपादान-रूप मे सुन्दरता से ग्रहण किया 
है । श्रधिकारत. उनके गीतो का प्रकृति-वणन रहस्यात्मक, मानव-माव- 
रंजित श्रौर उदहीपन-ल्प मे प्रयुक्त हुआ है । स्वतचर प्रकृति पर उनकी उक्तियां 


ॐ. 


बहुत कम श्रथवा नीं के बराबर है | 


भगवतीचरण वर्मा 
भगवतीचरण वमां की वे कवितां जिनमे उन्होने वियोगावस्था का 

वणन किया है, मानकीयता की भूमि पर अत्यन्त मार्मिक ओर 
विघादमय है- 

होंठों पर नाच रहा था 

मेरे वेभव का प्यारा, 

मै बना हज था साकी, 

मे ही था पीने बाडा। 

कोई कहता था विष है, + 

कोड कहता था दारा, 

मै हसता था मस्ती में 

मेरा था रंग निराखा 

( प्रेम संगीत ) 


अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियो की मति बमां जीने भी प्रकृति कौ प्रत्येक 
क्षण की सहन्वारो बना लिया है : 
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देखो वियोग की शिशिर रात। 

दिन का र्णचल छोड चली। 

्योत्स्ना को वह ठंदी उदास। 

ओंसू का हिम जर छोड चटी ॥ 
( प्रेम संगीत ) 
प्रकृति कवि के जीवन मे इस प्रकार घुल-मिर गई है कि प्रकृति के 
स्थूल-सृष्ष्म उपकरण उसकी अभिन्यक्ति के माध्यम बनं गण हैँ | इसके 
अतिरिक्त ष्वर्मा जी की कविता मे कहीं-कहीं एेन्दरिकता ओर श्रश्टीलता 

के वणंन मी मिल जाति है 

यह तन्मयता कौ बेखा है 

यह्‌ है संयोग की रात प्रिये। 

अधरों से कह छे आज अधर 

जी भर कर अपनी बात भ्रिये। 

सख से सुरभित इन इवासों में 

कितना मधुमय उच्छवास भरा, 

इन अरस अधखुटी ओंखों में 

कितना मादक उल्खास भर, 

प्राणों का होगा आज भिखरन, 

कम्पित है पुरुकित गात भ्रिये। 

त॒म सम्मोहिनि, मै विसुध स्वप्न, 

यह्‌ है संयोग कौ रात भ्रिये। 
मनोवेग की तीता के साथ-साथ कवि का शील ओर संयम मी 
बिगड़ता गया है ओर श्न्त तक पर्हुचते-पर्हुचते वह ॒श्रशलीलता के निकट 

होकर चलने लग जाता है 

तुम आदि प्रकृति, मै आदि पुरुष, 

निश्चि-वेखा शन्य अथाह भिये ! 

तुम रतिरत, मै मनसिज सकाम, 


| 


यह्‌ अन्धकार दहै चाह भ्रिये। 
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हम-तुम मिख्कर के चरो दज 
सुख का अपना संसार य्ह, 
क्रीड़ा के शत-शत रंगों में 
हो अपना दी अभिसार यूहा | 
ढक्‌ ठे पृथ्वी, ठक ठे अम्बर 
जीवन का मुक्त प्रवाह भिये! 
तुम अक्षय छवि, मै अमिट साध 
यह अन्धकार है चाह म्रिये! 


इरिव शराय “बच्चन, 


आधुनिक स्वच्छन्द कान्य की गीतिधारा को बच्चन ने सर्वाधिक प्रभावित 
किया है । उनके समसामयिक कवियोने विषय एवं रूप-सभी इष्टियों से 
उनके काव्यसे प्रेरणा प्रततकीदहै प्रेम की जिस मस्ती का शंखनाद बचन 
जीने किया ओर सौन्दयंकी जो श्राकषंक मधुमय धारा उन्होने त्रपने 
काव्य के माध्यम से बहार उसमे कवि एवं सहृदय जिन्दादिल पाठक इब 
गरः ¡ स्वच्छन्दतावाद के नाम पर परम्पराओ के प्रति जो जेहाद हिन्दी 
कविताश्रोमे बोला गया ध्वच्चनः का स्वर उसमे सबसे ऊचा रहा) 
आधुनिक युग के प्रथम खेवे के स्वच्छन्दतावादी कवियों की कुक कवितां 
को छोड कर वैयक्तिक अनुमूति एव महत्वाकाक्चा के प्रकटीकरण के केर मे 
एक सामाजिक सीमा एवं मर्यादा का पालन सवं दिखलाई पडता है, 
पर कविवर "बच्चन" की हृष्टि मे वह केवक श्रात्मप्रवचना एवं एक सामाजिक 
धोखा है| वेजो कुक है उसे छिपा कर रखना उचित नहीं समञ्जते जब कि 
दुखरे छिपाते है ओर यदि यह दुराव-छिपाव अब भी बना रहा तोहम 
परम्परावादी कवियों से आगे कर्हां £ उनका कवि इसका अनुभव करता है 
किं श्रव मी समाजमे एेसे लोग विद्यमान है जिनके सम्मुख खुलकर आने 
की हिम्मत स्वच्छन्दतावादी कवियों की नही पड रही है, पर॒ “बच्वन' की 
विद्रोही भावनां उस अवाछ्ित नियंत्रण को अस्वीकार कर देने को तैयार 


हो गह है- 
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वृद्ध जगको क्यों अखरती 
हे क्षणिक मेरी जवानी ? 
मै चछिपाना जानता तो 
जग सुश्च साधू समञ्चता। 
रत्र मेरा बन गया है 
निष्कपट व्यवहार मेरा! 
कह रहा जग वासनामय 


हो रहा उद्गार मेरा, 
( मधुकटश्च , 


स्वाच्छन्दतावादी कवियो की प्रेमपरक वैयक्तिक श्नुभूतियां वासनामय 
ही रहीं पर वे श्राभमिजाव्य शेलीकारो के हाथों पडकर श्रपना स्वरूपखो 
बैटी अथवा उनका संस्कार कर लिया गया । जिसमे महादेवी वमां सबसे 
आगे रहीं । इस संस्कार ओर परिष्कार से कलात्मकता तो आई है पर षह 
ताजगी नहीं रह पाई है जो "बच्चन की कविताओं मे श्रक्षुण्ण है । 


हिन्दी काव्य जगत्‌ मे 'चच्चनः का प्रवेश उनके कान्य संग्रह 'मधुशालाः 
से हु जो उनको प्रथम प्रकाशित सचना है । फारसी के प्रसिद्ध हालावादी 
कवि उमर सैयाम की रुबाइयो की शरोर उत्तरोत्तर बढते हुए श्माकषणों के 
कारण हिन्दी कवितामे भी एक नए जीवनं का अंकुर एटा । अग्रेजी 
साहित्य के माध्यम से अनूदित होकर सन्‌ १९२७-२८ के आस-पास 
(सरस्वतीः पत्रिका के द्वारा खेयामः की स्वादयो का उल्लेख हुआ जिसमे 
इतनी मादकता थी किं मावप्रवण कविह्टदय तत्काल उससे प्रभावित हूए । 
भास्तीय इतिहास का यह एक एेसा समथ मी था जिसमे राजनीतिक ओर 
सामाजिक क्षें मे घोर निराशा का वातावरण छाया हुआ था जिससे इस 
मस्तीवाद को प्रसार पनेकी श्रनुकूक भूमिमी प्राप्तो गह । जोवनसे 
निराश्च मानव साकी की अंगूरो दुनियां मे ही अपनेगम को इबने जाता 
है । अभिव्यक्तिके हट आधार के श्रमावमे तथा ट्टे हुए विद्छासो की 
अक्रुल्तामे हीतो निराशाके गीत छि जाते है। फएख्त पद्यकान्त 
मालवीय, हरिवरा राय व्वच्चनः, हृदयनारायण पाण्डेय दयेशः एवं 
बालकृष्ण शामा (नवीनः आदि प्रमुख कवियों का काव इस 
हालावाद्‌ की शरोर हश्मा, जिनमे "चच्चनः अग्रणी रहे। उन्होनि श्खेयासः 
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की कविता का खूपान्तर किया, उसकी समता पर मधुराला, मधुबाला ओर 
-मधुकल्श आदि संग्रहो मे संग्रहीत कविताश्रों की सफल रचनाएं कीं । इसके 
अतिरिक्तं 'वच्वनः के अन्य संग्रहो मे प्राप्त कविताओंका श्राधार नारी- 
आकर्षण है जिसमे वायवीय उड़ान की श्रपेक्षा मासलंता अधिक हैश्रौर 
उससे वासना की तीव्र गध आती है। इन कविताओं मे मानसिकं जगत्‌ 
मे चलने बले प्रेम पर अनास्था ओर स्थूल मासलता के प्रति आग्रह व्यक्त 
किया गया है । ष्वच्चन जी' प्रेम को केवर भाव-मंगियोौँ के आदान-प्रदान 
तक ही नहीं सीमित रखना चाहते ओौर न मात्र कायिक चेष्टाश्रं से व्यक्त 
किएगएप्रेमसे ही उन्दे तृप्ति मिल पाती है, वे तो उसका प्रतिदान श्रधर- 
रसपानः के रूपमे ही चाहते है - 


तब तक सम्म केसे प्यार, 
अधरोंसे जव तक न कराए 
प्यारी उस मधु रस्त का पान, 
जिसको पीकर मिटे सदाको 
अपनी कदु संज्ञका ज्ञान, 
मिटे साथमे कटु संसार, 
तब तक समञ्चं केसे प्यार । 
( आक्र अंतर )} 


ज्ञानी, कवि श्रौर पमी सभी सौदय के पारखी एवं उसके ग्राहक होते है । 
“बच्चनः की ष्टि से नारी सौदयं का केन्द्र चिन्दुहे तभी तो वे श्रपनी भाव- 
नाश्नो के साथ उसके श्रास-पासर चक्कर लगाते दिखलाई पइते है 1 नारी बह 
तत्व है जो पुरुष के लिए आनन्द की सेष्टि करती है श्रौर जिसके नैकस्य से 
आनन्द की खष्टि हो बही सौन्दयं तत्व है-- 


मृदो, मैने अब तक्‌ उसको 

कभी नहीं सुषमा समञ्च 
जिसके निकट पर्वते ही 
आनन्द नहीं मेनि पाया ९ 


( सधु कलञ्च } 
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नारी कवि (बच्चन के लिए वह अग्रत तत्व है जिसके द्वारादही 
विदवनियन्ता ने विष-पूरित जगत्‌-षट को श्राकषंक बनाया है । जगत्‌ मे 
व्याप्त दुःख, विषमता एव अवृत्ति से कवि व्याकुल हो उठा है, जिससे ससार 
मे उसके लिए श्रव कोई आ्रआकषंण नहीं रह गया है ओौर इतने पर भी यदि 
काई आकषण रोष है तो वह नारी-सौन्दयं जिसके लिए ही वह जी रहा दै- 


जगत-घट को विष से कर पूणं 
किया जिन हाथों ने तैयार, 
छखगाया उसके युख, पर नारि, 
तुम्हारे अधरों का मधुसारः; 


नहीं तो कब का देता तोड़ 
पुरुष विष-घट यह्‌ ठोकर मार, 
इसी मधुका लेने को स्वाद 
हखाहर पी जाता संसार) 


एक ओर तो क्विनारीकोसखष्टिका सारभूत अमरततत्व स्वीकार करता 
है श्रौर दूसरी श्रोर उसके आकषण से उद्धूत वेदना का मी उल्लेख 
करना नहीं मूता जिससे उसकी नारी के प्रति अस्वस्थ मासछ ष्टि स्पष्ट 
हो जाती है, जिसके अनुसार नारी पुरुप्र के लिए एक समस्या है, जिससे 
बह आनन्द ओर वेदना एक साथ प्रात करता है- 


अभीतोदोन सकी थी पूणं 
अधर की अधरों से पहचान, 
इञा था केवर पह बार 
चंबनों का आदान-प्रदान, 


किहोटों परकी पही चोट 
गर ने उट उपरकी ओर, 
गहः मानो विद्युत कौ धार 
हृदय-तन-मन मेरा इयकृञ्चोर । 
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ठृषातुर अधरों से जिस काट 

कियाथा मदिरा का आह्वान, 

स॒द्य इसका था परा ज्ञान 

गर भी करना होगा पानः; 

मधुरके, कटुको दूंगा छोड 

समद्यता, क्या था मूखे-गेवार, 

हरहर के स्वागत को कतु 

न था इतनी जल्दी तैयार । 

( हरहर ) 

इस प्रकार हम देखते है किं भावोंके श्ननुरूप भमाषाका स्वाभाविक 
निर्वाह, श्ननुमूतियो की कलात्मकं व्थंजना एवं सहज स्वाभाविक श्माकरषंणो 
के ग्रति की गई ईैमानदारी कविवर वच्चनं? को अपनी विदोषता है जिसके 
कारण वे समस्त आधुनिक गीतक्रारो मे अलग रह कर विरिष्ट स्थानके 
भागी बने। च्वच्चनः की मौलिकता उनकी रचनाओं मे प्रमाणित है। 
उन्होने अपने ल्यिनयेमागंका निर्माण मी किया ओर उस पर चलकर 
संजि भी मारली । परवर्ती गीतकारो ने ध्च्चनः का अनुकरण करना 


चाहा है पर वे उनके काव्यसे प्रेरणा ही प्रात कर सके है, उस कान्य-परम्परा 
को आगे बढा नहीं सके हे | 


नारी की अगूरी मादकता मे श्रचनः इतने अधिकरम गये कि 
अपने रोमानी गीतोमे वेकाव्यके न्ये विधायक तत्मोका प्रमूत मातरा 
मे समन्वय तो नदी कर पाये है, पर जहाँ कही उन्होने उनका सश किया, 
उन्हे पर्या सफलता मिली है, इसमे सन्देह नहीं । प्रकृति को निज मावो 
के अनुरूप देखना स्वच्छन्दतावादी कवियो की प्रष्ख विदोषता रहीदै। 
'्वचन जी' का भी अन्तर जब श्राकुल होता है तो उन्हे सव्र प्रकृति मे 
दु.खहीदुख व्याक्तं दिलाई पडताहैः 


छहर सागर का नहीं आगार 
उसको ~ कल्ता है, 

अनि अस्वर का नीं खिखवारः 
उसकी विकलता हे; 
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विविध रूपों में हा साकार 
रंगों से सुरजितः; 
मृत्तिका का यह नहीं संसार, 
उसकी विकठ्ता हे । 
( आक्रुर अन्तर ) 
इस प्रकार उन्हे सवत्र विलकता ही विकलता दीख प्डतीहै जो 
उनके ही अन्तर की छाया है। कुरु मिलाकर चनः का कान्य मिलन- 
काल मे विद्ुडन कौ आशंका ओर नारी के स्थूल एवं मासल सौदयं की 
तति से श्रोतप्रोत है । विचारों श्रौर भावों का समन्वय उन्होने अत्यन्त 
कलात्मके ठंगसे प्रस्त कियादहै पर उनमे स्थूरुताके द्शनहो ही 
जते है: 

आज सजीव बनाखो प्रेयसि! 

अपने अधरों का प्याला। 

भर खो-मर लो-भर खो इसमे, 

यौवन मधुरस की हारा। 

ओर ख्णा मेरे अधरों से 

भूर हटाना तुम जाओो। 

अथक बनू मेँ पीने बाला 

खुरे प्रणय कौ मधुञ्ाखा। 
( मधुञ्ञाखा ) 
विष्य एवं खर्प को छेकर कविताकेष्े्नमे इधर जो नये-नये प्रयोग 


किये जा रहे है उनक्रा प्रभाव वनः की बादकी लिखी जाने वाली 
कवित्ताओं पर मी पड़ा हे | 


नरेन्द्र शर्मा 


नरेद्र शमां भाषा के क्षेत मे सुमित्रानन्दन पन्त के श्रनुयायी होते हुए 
भी भावोँंके क्षेत्र मे भन्तः से अधिक स्पष्ट मानवीय ओर मासटर्है। 
“कण॒पूल^, श्वासी के गीतः, ध्रभात फेरी" आदि संकलनों की रचनार्णं 


१८५ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


जहाँ री एक श्रोर रहस्यात्मक सृक्ष्मता से भिन्न हैँ वहीं दूसरी जौर नारी के 
सोँदय के प्रति सजग, संवेदनरीर एेद्रिक भी : 


प्रिये अभी मधुराधर चुम्बन गात-गात मूथे आगन । 
सने अभो अभिराषी अन्तर मृदुर तरंगों का खरदुकंपन ॥ 


( प्रभात फेरी ) 


नारी सौदयं कौ स्थूलता के प्रति आग्रहं तो नरेन्द्र श्मां की कवितां 
मै मिलता है पर उनमे उद्दाम वासना से उद्भूत पौरुष की उतनी 
छटपटाहर नहीं जितनी किं निरारा, हाहाकार ओर परवता है : 


आयगा मधुमास फिर भी, 

आयगी इ्यामङ घटा चिर । 

आंख भर कर देख खो, 

यह मैन आगा कभी फिर ॥ 

प्राण तन से विछछडकर केसे मिखगे । 
आज के बिद्ुडे न जने कव मिर्गे ॥ 


कब्र मिेगे ९ पचता जब विडव से मेँ चिरहू कातर, 
'कव मिठेगे ¢ गूजते प्रतिध्वनि-निनादित व्योमसागर, 
कब मिटेगे ? प्रन, उत्तर “कब मिग £ 

आज के चिष्ुडे न जाने कब मिरग ! 


( प्रवासी के गीत ) 


संध्याकान्डीन परिवतंन के कारण प्रकृति जैसा रूप धारण करती है 
उसका एक सजीव चिच श्वा्मा जी" नेतो खीचादही दहै, साथ ही साथ उन्होने 
विरही कौ अनुभूति्यो की खाकार प्रतिभाके स्पमे मी उसे देखा दहै। 
मावो के माध्यम से विराट्‌ चित्रँ के निमांण मे द्वितीय उत्थान के कविरयं 
मे नरेद्र शमां को अपिक्षाकृत सफलता श्रधिक मिली है : 
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सद्य होते हीन जने छा गई केसी उदासी? 
क्या किसी की याद्‌ आई, ओ विरह व्याकर प्रवासी ! 


जरू प्रिया की याद मँ जक, चिर-ख्गन बनकर प्रवासी । 
स्नेह की बन अ्योति जगम, दुर कर उरकी उद्ासी। 
( प्रवासी के गीत )+ 
रहस्यात्मकता से प्रभावित होकर जब शर्मा जीः चाँदनी को देखते है 
तो उनके मन मे एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वे अनुभव करते है कि विराट 
सत्ता का अप्रकट सौदयं ही अराज चांदनी मे बिखर पडा है, पर उनका यह 


भाव अधिक देर तक नही दिक पाता ओर उनमेवे किसीके गों को यादं 
करने छग जाते है जिसके बिकोह का दुख उन्हे सहन करना पड रहा है: 


बिम्ब किसका, स्योति किसकी, आज रवि के श्चि सुकरे । 
बहुत दिन के वाद्‌ फिर आहयाद कवि के मौन सुरमे। 
कौन सौ सम्मोहिनी, जिससे धरा चुपचाप सुनता-- 
आज छन-छन आ रही जो जीणे तस्-से मग्न उरमें? 


उन दृगां की याद्‌ क्यों अई रुचे इस चौदनी सें! 
थी कमी सुख-ज्ञान्ति जो, बह अव नही इस चदन मे। 
विवरता को याद्‌ आई, छपर उदरौ धुओं उमड़ा, 
आज जगम चाँदनी दहै, मे नही पर चँदनी मँ। 

( प्रवासी के गीत ) 
इस प्रकार एेहिक सौदय की तीन्रानुभूति के कारण कवि प्रक्रतिक 


सुषमा मे भाव-विभोर नही होने पाता। यहो आकर नरेद्र शर्मा की 
अभिव्यक्ति धत" से अधिक स्पष्ट श्रौर्‌ रेहिक हौ जाती है । 
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ततीय उत्थानः 


इसका सकेत ऊपर कियाजा चुका है कि स्वच्छन्दतावादी कान्यकी 
छायावाद एक प्रमुख प्रत्त है । द्विवेदीयुगीन स्थूल वस्तुपरकता, ग्यात्मक 
बाह्यात्मकता ओर रक्ष नीतिमत्ता के विरुद्ध आधुनिक युग मे जो स्वच्छन्द- 
तावादी चेतना ग्रोद्भासित हुई, हिन्दी-साहित्य मे उसे छायावाद का नाम 
प्रदान किया गया | इस काव्य कौ अति सूक्मता, आभ्यनरिकता एव उप- 
नार वक्रताने उस समयके पाठकों को जिस छायात्मकता की अनुभूति 
का श्रामास दिया, उस्ने ही इस काव्य-पचरृत्तिके छायावाद नाम कौ 
चरिताथता प्रदान की थी। यही सृष्मता गहनतर होकर रहस्यवाद के 
त्राध्यासिक स्तर पर पर्हूी। श्रीमती महादरेवी बमा एवं डा० रामः 
कुमार वमा जिसके ज्वलत प्रतीक दै। इस काव्य धारा के भीतर निहित 
लौकिक तथा मानववादी वर्माके बादश्री भगवतीचरण बर्मा, श्री 
हरिकंडा राय बच्चन एव नरेन्द्रमा के काव्यो मे अभिव्यक्ति पाई | 
किन्तु इन कवियों के भीतर छायावादी सकरुल सूक्ष्मता के दूसरे छोर 
स्थूखता, नग्नता एवं अतिप्रत्यक्षता तक्र सिच श्राएट। अतिमूषष्मता एवं 
अतिप्रत्यक्षता के इनं दोनो छोरों के बीच हिन्दी खडी बोली-गोतधारा की 
एक संतलित एव सहज अभिव्यक्ति धकट हई, जिसे आदोचको ने छाया- 
वाद के तृतीय उत्थान का नाम दिया है, किन्तु मे इसे (छायावादोत्तर 
मानववादी गीतधाराः अथवा भनव्य स्वच्छन्दतावादः का नाम देना अधिक 


१-छायानाद की काव्य साधना-पो० चेम । 


त्रतीय उत्थान ६८७ 


-उपयुक्त समश्चता हू क्योकि यह धारा छायावाद का श्चयकालीय रूप नहीं, 
उसका एक॒ सहज-सतुलित अङ्ग-विकास है । छायावादी सजना के अंतिम 
छोरपरदो धारां स्पष्टतः देखी जा सकती है पहरा, छायावादोत्तर 
“नव्य स्वच्छन्दतावादी गीतिकाव्यः शरीर दूसरा श्रगतिवाद |° नव्य स्वच्छन्द्‌- 
तावादी गीति परम्परा छायावादी कविताकी ही एकं विशेष प्रकार की 
विकास यात्रा है जो अपने समस्त रिल्पगत चारुत्व वायविक मादव के 
वावजद अपने कथ्य मे लगमग अमौलिक तथा अपनी पूवव परग्परा कौ 
अनुछ्कति मात्र है । यह धारा क्सीन किसी रूपमे श्राजतक प्रवाहित है 
प्रीर इसमे इधर के दिनो मे कुक एक श्रच्छी रचनार्पँ भी सामने श्रा 
हे। इस दिशामे रामकुमार वम, हरिवंश्चराय बचन, भगवती- 
चरण वमो, नरेन्द्र्म, रमानाथ अवस्थी, शाम्भुननाथ सिह, गिरधर- 
गोपारू, प्रो° क्षेम के अतिरिक्त उमाकान्त माख्वीय, शिशुपार सिह 
“शिञ्च, गोपा सिह नेषाडीः, नीरज, विद्यावती `कोकिर 
रामेश्वरीदेवी च्वकोरी' आर सुमद्राङ्मारी चौहान श्रादि के योगदान 
विशेष महत्व रखते है । स्वछन्द या छायावादी कविता से यह धारा कुक 
श्र्थो मे भिन्नहै। 


छायावाद श्रथवा स्वच्न्दतावाद का अपना एक लकय था--धविरार्‌ 
मानव का अन्वेषण ।' इस काव्य धाय मे प्रस्तुत विराट्‌ मानवः का स्वरूप 
उपनिषदां के श्रहं ब्रह्मास्मिः, पौराणिक आदशवाद, बुद्धदेव की करुणा, 
प्छेटो के सत्यं-रिवं-युन्दरं तथा प्रभाव-खूप मे अशत. पर्विमी स्वच्छन्दता- 
वादी क्रवियोँंकी कव्य-चेतना से रचितथा, जिसे कल्पनाके नेत्रोसे 
देखने, छाया की तूखिका से चित्रित करने की चेष्टा की गई थी) साथ दही, 
समकालीन दासता-जन्य विषम स्थितियों को चुनौती देने के मावभी उस 
“मानवः मे विद्यमान ये, पर बन्धन न तोड़ पाने की विवकशषता-जन्य यन््रणा- 
पीडाके स्वरभी बार-बार सुने जातेये। नवताकी इस प्रवर्तने बंगा 
को सवप्रथम श्रान्दोलित किया था ओर वर्यं से यह प्रदृत्ति हिन्दी काव्य मे 
माई थी। इस खेवे के कवियोंके संकल्पमे तो समानता रही पर दृष्ट 
मे पयां मेद देखने को मिलता है । जयंकर प्रसाद ने उस ष्विराय्‌ 
मानवः को खोज सुदूर श्रतीतके इतिहासमे की जिसे (मनुः, “चन्द्रगुस, 
(स्कन्दगुत्त श्रादि चरितो मेँ श्रमिन्यक्ति मिली है) निराला जी का 
अन्वेषण रराम की शक्ति-पूजाः श्रौर तुलसीदासः मे पूणं हआ । महादेवी 
ने प्राचीन मारतीय श्रध्यात्मवाद तथा दशन-अन्थों मे उस व्यक्तित्व के दमन 
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किए । नीरजाः, "दीपशिखा" जैसी उनकी र्वनाओं को प्रमाण-स्वरूपः 
देखा जा सकता है । सुमित्रानन्दन प॑त ने निसर्गं से उस भ्विराटः का 
परिचय प्राप्त किया | छायावादी कान्यधारा की समासि तक यह स्थिति 
बदलती जान पडती है । इन कवियों की चचां प्रथम उत्थान के अन्तगंत 
की गर है जिससे इस स्थान पर उसे विस्तार देना मँ समीचीन नहीं 
समश्षता । नव्य स्वच्छन्दतावाद मे विराट्‌-मानेव' के स्थान पर “अह-ग्रस्तः 
मानव के सीमाब्रद्ध सवेदनो की अभिव्यक्ति हुई श्रौर किसो-किसी गीत- 
कार मेँ बह निरंकुश होकर की श्रौरही अग्रसर होती दै। हाराः, 
“प्यालाः, भमधुरालाः मे इका साक्ष्य मिल सकता है ।१ 


इस गीतधारा के, उन्नायको मे डा० शम्भुनाथ सिह, कविवर नेपाडीः 
एवं प्रो श्वेम' प्रमुख है। इन्दी लोगों के साथ एक ओर जानकीवल्छभ 
स्त्री एवं हंसङक्कमार तिवारी तथा दूसरी ओर सकश्री गिरघर गोपा 
रमानाथ अवस्थी एवं नीरज श्रादिमी है । श्री शास्ी जी मे रवीन्द्र 
एवं निराला का सृष््म संगुम्फन च्रपेक्षाकृत अधिक है श्रौर गिरधर गोपाल, 
अवस्थी एवं नीरज मे बचन के कान्य कै क्रमशः “ज्वलन-वादीः, शसुखवादीः 
एवं “मरणवादीः तत्वों का प्राघान्यहै। इसी दृष्टि से इन पक्तियोंके 
ठेखक ने कछायावादोत्तर (मानववादी गीतधाराः के विरिष्टं कवियों के 
विवेचन पर विरोष ब्ल दिया है। 


स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा के प्रथमोत्थान के कवियों के श्रन्तिमि चरण 
काञ्य मे चङे आते विभिन्न वादो के बोश्चिर तत्वों के कारण डगमगाने लगे 
प्नौर उनमे परिवतंन इतनी तेजी से उपस्थित होने लगे कि उनके एक 
निर्वित रूप की परख करना श्रत्यन्त कठिन हौ गया | काव्यधारा के 
पीडे सामाजिकं शरोर राजनीतिक चेतना जो शक्तिके ख्पमे स्मन्दित रहती 
है, उसके कारण ही सामाजिक ओर राजनीतिक विखवासोँ के परिवतन के 
साथ-साथ काव्य-विषयो एव रूयो मे भी परिवतंन होता रहता है । स्वतत्रता- 
पराि के पूवं का रष्टय आन्दोलन विदेशी शक्तियों से छोहाछ्ेने की दिशा 
मे केन्द्रीमूत हो गया था श्रौर देश की श्रधिकाग जनता एकोन्मुख होकर 
एक दही लक्ष्यकीञरबदीजा रही थी, पर स्वतत्रताप्रासति के पस्चात्‌ की 
स्थिति वैसी नहीं रह पाई ओर वैसा रहना सभव मी नहीं थाक्याक्रि अब्र 


१-- हिन्दी साहित्य एक परिचय, द्वितीय संस्करण ( लेखक की ही दूसरी कति ) । 
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व्याग का प्रन नहीं बल्कि मोग का सवारुथा, जो थोडे लोगों के बीच 
सुलक्षी हूर प्ररनावली बनकर रह गया था। नव-निर्माण का एक नया 
राजनीतिक्र नारा अवरय सामने श्राया पर उसके सम्बन्ध मे समी एकमत 
नहीं हौ सकते ये । शासक वग ने उसे श्रपनी ठार ओर विरोधियों ने उसे 
तलवार के रूप मे ग्रहण किया । अब्र इसको उपयोगिता का निणंय करना 
जनता श्रथवा तरस्थ लीगो परश्रापडा था। जिसके कान दलगत प्रचारो 
से भरे जा रहे थे जिसमे साहित्यकार पीङ्के नहीं रहे । जिस प्रकार असंतुष्ट 
काग्रेखी समाजवादी, प्रजास्माजवादी तथा साम्यवादी पार्टियो मे चठे ्राए 
उसी प्रकार स्वच्छन्दतावादी कविगण भी समय की मोग के साथ-साथ 
ग्रगतिवादी, प्रयोगवादी तथा नई कविता के नाम से चल पडी काव्य-धारा 
कीश्रोर दूते गए] कुक ेसे कवि मी मिल जागे जिन्होने काव्य की 
रुम्बी उम्र पाईहैश्रोर वे उसके बदरूते हुए मूल्यो के साथ स्वयं भी 
बदलते गए है । उदाहरण-स्वरूप श्रौ सुमित्रानन्द पंत का नामच्याजा 
सकता है । इस प्रकार साहित्यिक वादों का एेसा घाल-मेल मचा कि सहसा 
कविताओं का वर्गीकरण कर पाना कठिन हो गया} इस प्रकार तृतीय 
उत्थान मे ्आाकर प्रयोगो की धूम मच गई श्रौर हम देखतेदहै क्रिषए्क 
निदिचत कान्य परम्परा खडी भी नहींहो पाद कि दुसरी ने उसकागला 
दबाकर उठ खडीदोनेकी चेष्ठा की। द्वितीय उत्थान प्रौढताकी ओर 
बढहीरहाथा किं प्रगतिवादने उसे धर दबाया क्योकि प्रथम उत्थान 
की कोमलतामे ही उसके अकुर कठोर हो चुके थे ओर बह भी पूरं रूपेण 
जवान नहीं होने पाया था किं प्रयोगवाद श्रा धमका। प्रयोगवाद कूडा- 
ककेट इकडा करके हरियाली का स्वप्न देखने का उपक्रम ही करसर्हाथा 
कि अनुकूल मूमि पाकर नहं कविता का एक सोत बह निकरा जिसमे 
उपक्चाङृत स्वच्छन्दता के भाव उग्ररूपमे वतमान ये, यद्यपि बौद्धिकता की 
इसमे भी कमी नहीं थी । जिक्च प्रकार अमागा पिता जीवन कालमेही 
पुत्र शोक कौ निरुपायता मे सहनं करता ही है, उसी प्रकार इन कवियों ओर 
उनके समथको ने मी श्रपने जीवन कालमे ही अपनी प्रचारितं कविताओ 
का निर्वाण हृदय थाम कर देखादहै। इन विभिन्न वादों कौ शक्ति रौर 
उपयोगिता का निणंय समयने ही कर दिया) काव्य सौद्यं की स्थिरता 
प्रोर अस्थिरता का सचा निर्णायक काल ही होता है। 


पिके दो दशंकों से जो कविता के पैर टिकने नही पारे थे श्रौर बह 
छ्मपने स्थिर मूल्य निर्धारण के लिये श्रनुकूल मूमि की तलाक मे जो इतनी 
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मटक रह ई, } सके लिये देश की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां 
ही उत्तरदायी है । सामाजिक विकास की गति के साथ दही साथ रशहित्य 
का विक्रास होता है। आधुनिक काव्य का विकास जिस सामाजिक 
परिस्थितिमे हो रहा है, उसके विकास एवं परिवतन की गति अयेश्चाङ्ृृत 
पयापत तीव्र रही | नित्य नये परिवतंन सामाजिक स्वीकृति मास करते जा 
रहे हैँ जिससे उसके अभिव्यक्ति के माध्यम--काव्य-रूपो मे मी परिवर्तन का 
श्राना स्वामाविक ही है। ""गतिमत्तादी युग की विरेषताओं की परस्विायिका 
है । हिन्दी कविता अपने उदय एवं विकास काल मे जिस समाज के बीच 
से होकर श्रपनी प्रगति के पथ पर्‌ बढ रही थी, बह युग अधिक से ्रधिकं 
अव कौ पीठ पर बैठ कर दौड रहा था, पर आज का युग धरती का श्रोंचल 
छोड चुका है ओर बह मन की गति की भोति जेट विमानो से आगे बढता 
हुआ नक्षत्रौ की परिक्रमा करने चरु पडा है। सभी भौतिकवादी दिशाओं 
मे प्रगति अत्यन्त तीव्र गतिसे हो रही दै ओर किसीमी एक स्थित्िका 
स्थिर रहना कठिनं हो गया है जिससे मानव के ज्ञान-विज्ञान का परिवेदा 
मी जल्दी-जल्दी आगे बढता जा र्हादहै। एेसी स्थिति मे साहित्यकार 
युग की मोग को डुकराकर अपने को पीडे केसे छोड़ सकता है ? साहित्य- 
कारका अनुमवक्षेत्र भी युग की प्रगति के साथ उत्तरोत्तर बढताजा रहा 
है "^ एेसा लगतादहैकियुगका वैविध्यं काव्यकी सीमामे नहीं समा 
पा रहा हे जिसके ल्यि गद्यकान्य एक सुन्दर विकल्प रूपमे वतमान है। 
साहित्य की यह बीसवी शताब्दी विज्ञान की रातान्दी है जिसमे हदय की 
अपेश्चा बुद्धि का प्राधान्य है, भावुकता एवं कल्पना की अपेक्षा तकं ओर 
यथाथ पर विशेष बल दिया जा रहादहै। विज्ञान की प्रगतिके कारण 
धरती छोरी हौ गई है, प्रकृति-निर्भित अल्ष्य सीमा टूट चुकी है ओर किसी 
भी देश्च की रष्रीयता चन्तरराष्ठीयता मे बदल चली है) विश्वके समी 

नागरिक परस्पर एक दूसरे से प्रभावित हो रहे है । (माक्संः ओर फ़ायड 
एेसे युग्चितकोनेलोगो को नए सिरेसे सोचने के लिए विवश्च कर दिया 
है । सामाजिक एवं राजनीतिक परिवतंनं श्राने अनिवायं ये । इस विषम 
परिस्थिति मे स्वान्त. सुखायः को एक मात्र श्रादशषं मान ठेना कवियो के 
ल्य कठिन था । गद्य की बढती हृदं शक्ति एव लौकग्रियता को इष्टिपिथ मे 

खते हए काव्य-रूपो मे परिबतन अनिवायं हो गया क्यो कि यहाँ पर्हुच कर 
उसके अस्तित्व पर मी प्रश्नवाची चिह्न लगने कग गया था। प्रगत्तिवाद्‌, 
प्रयोगवाद, एवं नई कविता के प्रति आग्रहं इन्दी सामाजिक एवं राजनीतिक 


ध धक यय मय क थ ्रकि 
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परिस्थितियों की देन है, परिवतंन की भावना जिनके मूल मे विमान दै, 
चाहे वह विष्यगत हो श्रथवा स्वात्मगत। स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा के 
मूल मे मी परिवतंन की ही मावना कायं करती है । अतः किसी न किसी रूप 
मे विभिन्न वादों के माध्यम से स्वच्छन्दतावादी काव्य धारा का विकासदही 
ह्र है। वरगविरोष एव सिद्धान्त विरोषर के आग्रहके कारणहीकाव्यकीं 
ये न प्रङ़ृतियां अलग सी दिखाई पडती है पर वास्तव मे उनका आत्मामे 
कोई मेद नदी है। यह भिन्नता ऊपरी शरीरगत है, जिसमे इलकर उसे 
परिवर्तित होना पडता दै। इसकी चचां सुविधानुसार श्रागे की जायगी { 


छायाबादःत्तर प्रगतिवादी काव्य-धारया 


सन्‌ १९३६ मे ही लखनऊ मे स्व० प्रेमचन्द के समापतित्व एवं 
मुल्कराज आनन्द जेसी प्रतिभाओं के सहयोग से प्रगतिशील ठेखक सध 
( ममेव राइटसं असोचिएशन ) की स्थापना हुई । माक्सं का न्दरात्मक 
भौतिक दशनः एव उसके प्रकाशा मे की गद समूची मानवता के सामाजिक 
विकास श्रर इतिहास की आर्थिक व्याख्या ( दि इकानामिक इन्टरपिरेयन 
श्राव दिस्टरो ) विद्व के विचार-चिन्तन की जगह एक अविस्मरणीय 
महत्व रखती है । माक्सं ने दीगर की अध्यात्म-मूलक सुष्टि-व्यास्या के 
आदशवादी ददान को "दिर के बल" से उट कर पवि के बलः पर खड़ा 
कर देने का दावा किया। सम्पूणं विश्व मानव-चिन्तन मे सामान्य जन- 
समूह, श्रमजीवी बहुमत समाज श्रौर शोषित (सव॑हाराः मानवता का परथमः 
बार विद्व-विकास क प्रक्रिया मे महत्तम साश्चीदार घोषित किया उसने 
हीगेरु जसे पार्चात्य दार्शनिको ओर उसके पूवं पूवेदिया श्रौर भारत क 
श्र'दरावादी श्राध्यात्मिक दशन श्रौर 'आत्माः कौ सव-रेष्ठता अथवा अद्रैतता 
के ददान को श्रस्वीकार करते हुए कहा कि विर्व का विकास आत्म-तत्व या 
विचार ( श्रादृड्या ) सेन होकर श्यी, द्रन्यः अथवा भूत ( मैटर ) से 
हआ है । ब्रादशेवादी दाशेनिक मानता है कि खष्टि का विदव-रूप मूलतः 
च्रोर प्रथमत. *आत्म-तत्व' से विकसित हूश्रा जो एक मात्र सत्य है तथा 
यह भोतिक जगत्‌ उसके विकरण का वित परिणाम है, जब।क माक्सं श्नौर 
उसके खमानधमा देन्जेल्स ने कहा कि “मूतः तत्व ही प्राथमिक तत्व है 
रार अत्मा" ( आइडिया ) इसका पर्चाद्रत्ती परिणाम है । इस प्रकार 
्रादरावादौ विचारक व्यक्ति-विदोप, महापुरुष ओर महात्माश्नो की 
मूमिका को महत्व देते हुए हैदर, परमात्मा श्रथवा व्रह्म को एकमात्र सत्य 
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श्रौर सव-कर्ता-धर्ता मानता दहै, जव कि भौतिकवादी माक्सं का निष्कं है कि 
विद्व कौ मूल रचनात्मकता का भ्रेय उस जन-समूह ( मोस ) को है जो च्रव 
तक उपेश्ित, शोषित, ओर पीडितही रखा गया है ओर उसके भ्रम 
स्वेदसे ही जीवन तथा संस्कार की समस्त विभूतिं साकार हुई ओर 
हेती है। उसने श्रमः को एक मात्र भूल्यः ( वैल्यू ) माना श्रौर उसमे भी; 
शारीरिक श्रम को सर्वोपरि ओर मानसिक बौद्धिक श्रम को द्वितीयक्र (सेकेडरी) 
स्थान दिया । माक्खं श्रश्-शक्ति ( इकानामिक पवर) कौ ही सव- 
सत्ता-निर्धारक शौर अथं शक्ति-सम्पन्न वग को ही समाज मे वास्तविक सत्ता का 
पसु कहा। श्रम ही समस्त उत्पादनो का मूल है, किन्तु श्रमिक उसकी आर्थिकः 
इतिहास-व्य'ख्या मे सवत्र श्रौर सदैव रोषित श्रौर दमित मिला । समाजका 
श्मथ-सत्ता-सूचरधार वगः शोपक अौर देष श्रम-वगं शोषित रहा । उसने अब तक 
के समाज के इसक्रमको बदलने का सुञ्चाव दिया श्रोर कहा कि समाज 
मे सुद्ीमर (शोषक वगः ओर बहुतायत के शोषित वरैः मे आदि-काल से सध्रषर 
चला आ रहा है । यह वग-सखघषरं होते हुए मी सुषु रहा है, क्योकि 
स्कहारा श्रमिक वर्गं अरिक्चित, ्र-सजनग ओर इतिहास विकास के इस ममं 
से अनभिज्ञ रखा गयादहै, कि समाज उसके सर पर चल रहा है श्रौर 
वह नगण्य श्रौर श्रस्तित्व-हीन कर दिया जाता रहा है। जव सवंहारा 
शोषित वगं श्ल्प-सख्यक दोषरक-वगं के विरुद्ध वगं-सधघं की चेतना से 
कटिबद्ध होकर सघषं का ज़न्नारू बाना ठेगा, तभी उसकी सच्ची मुक्ति होगी; 
तमी यह शोषणाधृत समाज रोषण-मुक्त समाज होगा श्रौर विराल मानवता 
सच्ची मुक्ति ओर जीवन-सुख की उपरन्धि मे समथं हो सकेगी । 


श्रथंशक्ति को उसने भपूजीः ( केपिटल ) से प्रतीकायित किया है। 
शोषक प्र॑जीपति नि स्व श्रमिक से अस्थि-भंजक श्रम सस्ते मे टेकर वेता है 
ओर इस प्रकार पंजी-सम्चय द्वारा पूंजीपति बनकर अपने शोषण-यत्र को 
ओर मजबूत करता जाता है। पूजी प्रूजीको छाती है ओर श्रमिक 
निरन्तर दीन-हीनतर होता जातादहै । रोषक-रोषित वगो के दन्द का 
समाज विकृत, सामन्ती श्रौर परूजीवादी समाज रहा है । योजन-सत्ता 
ओर श्रथं-सत्ता के विस्तार की एक प्रक्रिया भीतर ही मीतर चरती रहती 
है, परर शोघक वग श्रपने चातुय्यं के छल-छद्य से उसे विफल करता रहता 
दै । आदरंवाद व्यक्तिवादी रहा है ओर माक्स-दर्जनं शोषित सवंहारा- 
वगं को महत्व देने के कारण सखमष्टिवादीः ( कम्यूनिस्ट ) रहा है । माक्स- 
वाद ईश्वर को सत्ता द्वारा उत्पादित भ्रम, भाम्यवाद को कुरिल दुष्चक्र, 
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धम॑ को सामान्य जनता को छलने श्रौर अचेत करने वाला षड्यत्री मादक 
द्रव्य (श्रफीम) मानता है। उसने कहा कि धमं जनता को बेहोद करने वाटी 
अफीम है । फलत माक्रसंवाद निरीखवरवादी, मौतिकवादी, अअथं-वादी, 
संघप॑वादी, समष्िवादी त्रथवा जनवादी रहा । इसने ्रमिको द्वार प्रूजी- 
वाद्‌ श्रौर पंजी पतियोौं के विरुद्ध अन्तिम युद्धामियान छेडने का मच्र दिया, 
जिसका नेतृत्व क्षेत्र अथवा देश-विरेष का 'साम्यवादी दलः ( कम्यूनिस्ट 
-पार्यी शौर उसका नेता ) करेगा । माक्सं-दशंन के आधार पर सन्‌ १९१७ 
मेरूस मे ठेनिनके नेतृत्व मे जारशाही हारी ओर जनवादी सरकार 
बनी | माक्छंवाद माग्यवादी तो नहीं, किन्तु वह॒ एक श्रविचरु (मविष्य- 
वादीः अवश्य है, क्योकि उसकी दढ मान्यताहै किजनका जनवाद 
ओर जन-शासन एक श्रटर सत्य है जो देर-सवेर श्राकर ही रहेगा । परूजी- 
वाद अपने अन्तर्विरोधो से ही मरेगा ओर जनवाद अवद्यमेव विजयी 
होगा | उसकी व्याख्या के श्रनुसार इतिहास-विकासख की प्रक्रिया ओर 
उसके निर्धारक शक्ति-तत्व जनवाद के ही पश्च मे निस्चित है! रूस मे ्रमिक- 
दासन की स्थापनाने विद्व भरके श्रमिक विचारको, ससारके श्रमिर्कों 
त्रोर कम्यूनिस्टो को अतीव बल ओर श्राशावादसे मर दिया। श्राजके 
पूजीवादी, व्यक्तिवादी, शोषक श्रौर अन्याय-मूलक समाज के विकल्प के 
सूप मे श्रमिको की समष्टिवादी, शोषण-विहीन, साम्य-मूलक; श्रम को सवा- 
धिक मूल्य देने बाली श्रौर न्याय-मूलक समाज-व्यवस्था का स्वप्न ओर 
उसको चरितार्थं करने बाली ्वहारा-ग्रधिनायकीयं शासनं-पद्धतिः 
( डिक्टेटररिप श्राव दि पोकेतैरिएत ) ने जन-सामान्य को श्राक्ृष्ट किया | 


भारत उस समय दास्था। विदेशी अंग्रेजों के चंगुल मे कराहती 
जनता के प्रबुद्ध वगं को योपण-विहीन, रोटी-पानी की व्यवस्था करने वाली, 
सवं-कल्याणकारिणी व्यवस्था से युक्त बिदोषाधिकारो ओर विरेषाधिकार- 
सम्पन्न निहित-स्वाथां को उन्मूलित कर सबकी सुख-सुविधा का प्रबध करने- 
वाली यह नव-पद्धति पर्या आकषक लगी । इस आकषण का मूल कारण 
माक्संवाद्‌ का च्रार्थिक कायक्रम श्रौर सामाजिक सास्कृतिक वैषम्यरूप को 
ध्वस्त कर सबके लिए समता-न्याय-मूक विधान का स्वप्न रहा है| एेखा 
नहीं था कि अध्यात्म श्रौर धमं को प्रधानता देने वाके मारत के सभी श्नाङ्ष्ट 
जन धमं-विरोधी या श्ननीश्वरवादी हौ गए होया सब समता ओर न्याय के 
लिए उस वैषम्यको मी छोडनेको तैयारहो गए हो, जिसका सुफल वे 
स्वय भोगर्हदेये। समभीव्गों मे विदेशी दासता के प्रति भरी विवरष्णा, 
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विदेशी अन्यायों के लिए प्रतिशोधं की भावना, अपने श्रास-पाख दही अपने 
ऊपर शासन ओर अत्याचार करने वाङे देशी-समाज की विशिष्ट विधिक 
स्थिति ओर अपने से सम्पन्नतर के प्रति सहजात द्वेष ने 'खाम्यवादः के 
लिए काफी च्ननुकूल वातावरण बना दिया था | राघ्रीय परतन्त्रता के विरोधी 
मे, तब जाति-पांति, धम, वगं आदि पर आने बे मावी संकटों का बोध 
उतना जागरित नदीं हुश्मा था। खेतो पर श्रमिक, कल-कारखानों मे 
मजदूर रौर विदेरियों या उनके पिद्धओं के सामने श्रा दिन श्रपमानित- 
दलित होने वाली जनता तत्का भलेदह्ी साम्यवादीन हौ गरहौ, पर 
सामन्तो के श्रव्याचार ओर महाजनो के श्रन्यायी शोषण से तो श्रधिकाग 
जन श्सन्तुष्ट श्रौर पीडित ये ही | इस तरह साक्सवाद पहर राजनीति के 
छेतर मे आया । माक्संबाद साहित्य को सत्ताधारी वगं का श्र ओर 
प्रचार-यन्त्र मानता था, अतः साहित्य के सरक्त प्रचार-माध्यम के प्रति 
उपेक्षारीले रहना बुद्धिमत्ता नहीं थी । उसने साहित्य मे मी प्रगतिरीलता 
की चेतनाका प्रचार किया ओर अपने प्रचार यन््रके रूपमे उपयुक्त 
ग्रौर अनुकूर पडने वके साहित्यकार को प्रश्रय, प्रचार श्रौर मान्यता 
देना श्रारम्भ कर दिया । प्रेमचन्द जी जीवन भर गाधीवादी प्रमावसे ही 
सही; दीन-दुखी-खमाज के ठेखकं रहे, अतः यह दशन उनके लिए प्रतिकूल 
नही था ओर प्रेमचन्द साम्यवादियों के छिए सरसे अधिक श्रावद्यक महान्‌ 
व्यक्तित्व थे, जिनके साध्यम से वह व्यापक आकषण पैदा करने मे समथ 
हो सकता था । माक्संवाद निरीश्वरवबादी, मौतिकबादी; धमं-विरोधी श्रौर 
अधिनायकवादी म्ेदहीरहाहो, परयहतो आगेकी बातथी;, जो सभी 
साकार नहीं थी ओरन निकटतर भविष्य मे उसके साकार होने की कल्पना 
ही थी | उसका आर्थिक आदशं बडा ही मनोमोहक था ओर उसके 
माध्यम से विदेसी शाखन-सत्ता को कुत्सित करने श्रौर उखाडने की 
तात्कालिकं प्रेरणा-रक्ति भी उसमे प्रचुर मात्रा मे वत्तमानं थी] 
धीरे-धीरे ब्रिटिय शासन के विरोधी, सामाजिकं वेषम्य से असन्तुष्ट, वस्तु- 
वादी यथाथं रौर जन-कल्याण की हृष्ट से रचना करने बाछ़े साहित्यकार- 
कवि इस (संघः से सम्बद्ध हो गए । “सवंहारा साहित्य, 'जनवादी साहित्यः 
द्मौर 'जन-कविताः तथा (जन-हितः का नारा उठा ओर छायावादी काव्य 
की काल्पनिकता, वैयक्तिक भादुकता, रोमान ओर भाषिक दुरुहता से 
असन्तुष्ट साहित्यकार श्रौर चिन्तक ्रगतिशीर साहित्यः का सिद्धान्त-शाख्र 
श्मौर समीक्षकीय आचार-सहिताः के साथ कवि आचार-सदहिताः रचने मे 
मी सलग्न हो गए | रागेय राघव, मुक्तिबोध;, भारतमूष्रण अग्रवाल; रिव- 
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मगर सिंह सुमनः, नागाजुंन, शील, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास 
शमां ओर शमशेर बहादुर सिंह-आदि कवियों ने इस प्रगतिवाद को अपनी 
केविताओ मे उतारना आरम्भ कर दिया | मजदूर, रोषण, कारखानो का 
जीवन, प्रूजीपतियो के अन्याय, उगं -सघषं का आह्वान ओर एक बद्ध अभि- 
यान इनके मुख्य विष्य बने! स्सका लाल क्डा भौर साम्यवादी दल 
का हसिया-हथौडा के प्रतीक वाना रक्तध्वज इनकी प्रेरणा का केन्द्र श्रोर 
दशान का प्रतीक रहा । लाल रग, उससे सयुक्त ध्वज एव नान्य भाषिक 
विदोषण ओर प्रतीक शक्त कान्तिः, 'सशख् क्रान्तिः श्रौर (हिसक्र क्रान्तिः 
को प्रतीकायित करने लगे । (लाल सास्कोः, (लात सेनाः. लाल श्रमिघानः 
के जय-गान से प्रगति-साहित्य प्रतिध्वनित हो ग्या। विश्व-राजनीति मे 
यह साहित्य-बगं, रूस को अपना नेता, विचारो का मन्दिर श्रौर श्रप्रत्यक्ष 
धपित्र मूमि' मानले तो इसमे कोई संकोच नहीं था । इस साहित्य के श्नपने 
समीक्चक भी बन गए । डा० रामविलास शर्मा, रिवदान सिह चौहान, 
पकाशचन्द्र गुम श्रौर शज डा० नामवर सिंह इस श्रेणी के आलोचको 
मे अग्रगण्य माने जाते है| 


माक्संवाद श्रौर प्रगतिशील प्रगतिवाद मे साहित्य या काव्य, साध्य 
नहीं, साधनः, प्रचारका एक मजबूत यत्र ओर शुद्ध उप्योगितावादी, 
सिद्धान्तवादी ८ सम्प्रदायवादी, इस श्रथंमे कि यहं दिविरसम्प्रदाय की 
निष्टा सर्वोच मानी जाती है । ) ओर दशंन-प्रतिबद्ध ठेखन है, जिसकी एक 
मात्र कसौटी है जन-वाद श्रौर साम्यवाद का भावात्मक अथवा साहित्यिक 
ग्रचारप्रसार तथा समय-समय पर (साम्यवादी दलों के तात्कालिक निरयो 
के श्रनुसार सुविधावादी एवं समयानुसारौ नारे गढकर, उसे पूरं निष्ठा, 
तत्परता श्रौर एक-स्वरता के साथ ठेखन मे उतारना । ययँ साहित्य यरा काव्य 
सौदयं सजना, त्रानन्द दान या रस-प्रदान का लक््यधर नही, वरन्‌ बह 
माक्सवाद की एक रक्चा-पक्तिः होता है। यहा कलछा-रिल्य गौण एवं 
विरिष्टं क्य ही सवेंस्वां होता है] न्यत्र किसी कथ्यं के काव्य-कलां 
बनने के लिए उसे कला-सौदयं, अनुभूति, भाव श्रथवा सवेदना के प्रथम 
परीक्षण-निकप्र पर खरा उतरना होता है, पर यद्य कथिता श्रौर सा।हत्य 
को वेसा होने के लिए सवं-प्रथम माक्संवाद की द्जन-नीतियो कौ कसौरी 
पर खरा उतरना प्डेगा। य्ह कविभी एक श्रमिकदहै ओर जैसे सभी 
प्रकार कै श्रमिक है ओर उनमे मेद-माव नहीं किया जाना चाहिए, उसी 
ग्रकार साहित्यकार भी एक बौद्धिक भमिक है, उसकी ठेखनी मक्संबादी 
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कान्तिके श्रमियानमे एक तलवारसे कम कायं करने के लिए स्वतन्त्र 
नहीं है । साहित्यकार भी (वाहिस्यिक सैनिकः है, श्नन्य कुक मी नहीं । रस, 
सौन्दयं ओर आनन्द का, प्रगतिवाद के श्रनुसार, कोई स्वतन्त्र अस्नित्व 
या महत्व नही है । वह जीवन के मूल्यो की उस शिला पर हो प्रतिध्वनित 
शछ्रौर सच्चे श्र्थोमे प्रतिकलितदो सकतादहै, जो माक्सं दशंन के श्ननुखार 
जीवन के विकास-इतिहास श्रौर जीवन धारण का मूल तत्व है! रस, 
आनन्द ओर सौन्दयं के मूल्य, साक्संवादी ठेखक के लिए, इस मूल दर्शन 
की धारणा से बिलग एक काल्पनिकता, निस्तत्व स्वप्न अथवा मुलावा है । 
यही यथाथं या सत्य ( रियलिटी ) है, ओर इससे इतर सव ऊुक भ्रम 
८ इस्युजनं ) सात्र । माक्सं, ठेनिनं, रेजेल्स श्रादि मक्संबादो ही इस 
साहित्य के मान-निर्धारक, मूल्य-विधाता ओर पथ-पदशंक रहे है । साहित्य- 
कला मे ये गुम्फन, जटिल प्रतीकात्मकता श्मौर भाषा ओदात्य की श्रल्कृतियोँ 
की अपेक्षा उसके सारल्य, सुबोधत्व ओर सामान्य जन-समूहं के लिएः प्रत्यक्ष 
प्रभावकारिता की परं महत्व प्रदान कर> है। समश्िवादी होने से ये श्रति- 
मनोवेन्ञानिकता, कल्पना-प्रवणता, सञ्जा-शिल्प-मयता को वैयक्तिकता अथवा 
व्यक्तिवाद का प्रच्छन्न मोहं मानते है । साहित्य को स्वतन््र, अन्य विधाओं 
से विलग ओर अपने निजत्व मे एक विरिष्ट कलात्मक श्ररितत्व न मानने 
-के कारण, मावनाक्लीलता, कल्पना-प्रवाह शौर सृष्टम व्यंजकता को वेयक्तिक 
भटकाव, आत्म-मोह, आत्म-विदिष्यता की साम्थ-विरोधी अन्तस्वृषा का 
्राखोडन एव प्रतिक्रियावादी तत्व का ही आब्रेत व्यामोह मानना, इनके 
मूल निष्कषं रहे है । प्रत्यक्षता, जन-प्रमाव की तात्कालिकता ओर आर्थिक- 
राजनीतिक दशन की वैचारिक धारणाओं की स्पष्टता के आग्रह ने 
प्रगतिवादी काव्य को प्रधानत श्रभिधावादी, सेद्धान्तिक, विचाराक्रान्त, 


द्मति-उपयौगितावादी शओ्रौर अकलात्मक बना दिया है) सामाजिक चेतना 
श्रौर प्रगति के नाम पर शुष्क राजनीतिक सिद्धान्त-विजापन ओर धृणा-पसार 


का, वगं-विद्धेष के अंधडों मे मानवीय ओदात्य ओर उसकी मावात्मक- 
रागात्मकं गरिमा के प्रचोतन प्रकाशन के सन्दभं, गौणतम हौ गए घृणा; 
विद्वेष, विरोध ओर आघात ही इस काव्य-धारा के मूल लक्षय बने रहे | इस 
साहित्य ने मानव, मानवीय समस्याश्रो ओर सामाजिकता को एक दुसरे ही 
छोर से पकडा, श्रतः इसके मूल्य-मान परम्परा-विकसित कान्य-साहित्य से 
सवंथा मिन्न हों यह स्वाभाविकदहीहे। 

दीनदीनो, भमिकोँ जौर शोषितो के प्रति एक बौद्धिक ( रागात्मक 
कम ) ओर चैद्धातिक सहानुभूति का प्रकारान मूल श्राद्यं बन गया । ये 
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कवि मजदूर-घमिक वगंसे तो आरः नदीये, श्रत उन्हेनि म्नवर्गीय जीवन 
की प्रत्यक्ष अनुमूति नहीं थी । इनका ब्रोध पुस्तकीय, दारानिक श्रौर 
बुद्धि स्तरीय ही था। गहरी स्वेदनी, गहन माबात्मकता या रागात्मक 
श्रायाम की कविता-गत शन्तं का यहाँ श्रधिकाश मे श्रभाव दिखलाई पडता 
है। छायावाद की प्रतिक्रियाने उसे भावना-कल्मनासे यो मी दूर कर 
दिया । आनुमूतिक गहनता उनके लिए वैयक्तिकता का चि थी । इस धारा 
मे दिवमगल सिंह (सुमनः, नागाञ्ुन ओर केदारमाथअग्रवाल, जेसे कु 
एसे प्रतिभाशाली कवि कमही हुए जो क्थ्य को काव्यके वेरिष्टयसेभी 
सम्पन्न बना सकते | प्रयोगवाद की भाषिक खोज के महत्व को भीन मानने 
के कारण, इनका माप्रा-विधान सामान्य ओर वैचारिक दही बना रहा। 
उत्तर-कछायावाद-काल मे छायावाद के दो महारथी भनिरलाः श्रौर भन्तः मी 
प्रतिवाद की ओर छक गए ¡ छायावाद के चृूडान्त विकास तक भारत 
परतत्र ही था। दो महायुद्धोके ब्रीच की सामान्यजन कौ मन स्थिति 
कुछ आद्ामय नही थी, जन-मानस सुख-शान्तिका कोई सुद्ढ श्राधार 
नही पा सका था" इस सन्दभं मे महादेवी व्मां वास्तविकता को 
साथ पकडने की आवश्यकता पर अधिक बल दे रही थी। "आधुनिक 
कविः की भूमिकामे ¶न्तःनेभी यह स्वीकार कर लियाथाक्रिं स्थूल 
इ तिव्रतात्मकता के विरुद्ध प्रतिक्रियाशील होने के कारण छायावाद दूध्मतम 
समष्टि-चेतना श्रौर सौन्दयं सत्ता के पीके चल कर सूक्ष्मसे सक््मतर हो 
चुका था ओर अग्राह्य मी । शू्पामः, सन्‌ १९३२ के प्रथम कसे भी यह 
ध्वनि पट चुकी थी कि जीवनके किए कविता को जन-मावना आर 
सपरत जन-सघपरं के साथ खडा होना होगा श्रौर जीवन का मन्न वास्त 
विकता कौ भूमि से ही मिटेगा । सष्मातिसष्म सोन्दयं-चेतना कौर अपाधरव- 
वायवीय एेन्दरियता के स्थान पर स्थूल, पार्थिव, यथाथ आदि को स्थापित 
करने कौ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप श्रगतिवाद' प्रतिष्ठापित किया गया ¡ उसे 
माक्संवाद का भारतीय श्रौर हिन्दी सस्करण नी कहाजाने लगा श्रौर 
एतिहासिक चेतना का बह ग्रोद्भास श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक परिखाश्रो मे 
धिर कर, काव्य के दाच्वत ओर व्यावत्तक उदापानो से विलग-सा होने 
लगा । श्रगतिवादी समीक्ा--दष्टि, कु मान्यता, (आधुनिक समीक्षा मे 
डा० देवराज ने इसी से “शाखत प्रगतिरील चेतनाः एव चविश्चे ए राजनीतिक 





१. “आधुनिक हिन्दी कविता मे चित्र-विधान', डं० रामयतन सिह "भ्रमर. 
ने० प० हा०, दिल्लो, १९६५, पृ० २९७ । 


१९८ आधुनिके हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


मतवाद के श्राग्रहः के श्राधार पर प्रगतिवादियोँमे दो भ्रेणि्यौंकीहै। 
हंस" के भ्रगति-अंकः मे श्री उदयशकरमह्न ने प्रगतिवाद का भ्रम दूर 
करते हुए उसे (जीवन मे गतिः कानाम कहा भिटी क्री रः नामक 
पुस्तक मे दिनकर ने भी अन्दर कौ सिद्धी प्रेम-मावना श्रौर मानवोय सद्भाव 
के पुनरुज्जीवन के लिए ही राजनीतिके आधार का गचित माना श्नौर 
उसकी समकालीनता की समीचीनता स्वीकार की । रामेदवर युक्ल (अचलः 
ने साहित्य मे प्रगतिवादः नामक पुस्तक मे प्रगतिवाद की भूमिकाका 
सम्बन्ध अतीत-विस्मरण के फल-स्वरूप जगी जातीय मुमूषं, एवं मरण- 
रील चत्तियो के उन्मूलन, भौतिकं उपलन्धियों की समातप्रय सषमावनाओ 
के पुनरानयन, आध्यात्मिक चिन्तन-मनन के नवीनीकरण ओर समाज कौ 
मूच्छा-मुक्ति से जोडा । वास्तविकता उसका सत्य यर पराजय या समन्लौता 
के स्थान पर सघपरं ओर सावं जनीनता उसका लध्य कही गयी | "अधुनिक 
हिन्दी-साहित्यः के सम्पादक डा नगेनद्रने मी प्रगतिवाद की युद्ध चेतना 
का सम्बन्ध सास्कृतिक उद्धार श्रौर जागरण से माना। स्वस्थ पगति-चेतना 
का सवध पारस्परिक पेक्य, सहयोग, सकट के समकालीन बोध, समता- 
समृद्धि ओर सुक्ति के प्रसार, सामूहिक चेतना के जागरण, नव-मूल्याकन एवं 
सामाजिकता मे उनकी सही सहभागिता से ही समव है ओर उसे जाग्रत 
जन-चे्तना भैर युग-घम का प्रकत उदुघोषरक भी होना पडेगा ।* “आलोचना 
का माक्सवादी आधारः पर विचार करते हुए अम्रतराय ने माक्संवाद के 
ददन से प्रगतिवाद की श्रन्तव॑तीं धाराओ के सम्बन्धाधार को स्पष्ट करते 
हुए, माक्सवाद को गतिशील जीवन-दशन, साहित्य की खरी कटी; 
त्रार्थिक शक्ति की मौलिक सज॑कता, जनवाद की थाती, उद्दाम कम- 
प्रेरणा का अजक खोत, भविष्य-बरण मे मानवीय भूमिका की महत्ता, युग- 
समाज के प्रति पूणं सजगता, सत्यो की सपिक्चतामे ही पूणं सत्य कौ 
समावना;, मानवीय महत्ता, माग्यवाद के विरोधः, ठमन की श्रस्वीक्रति 
ग्रौर शोषण ये रहित समता-मूलक समाज का दशान कहा । नरेद्र शमां मी 
गीत से प्रगति कौ श्रोर श्राए | 


० कन्दैयालाक सहल ने द्न्दरात्मक भौतिकवाद ओर प्रगतिव्राद, 

डा० नगेन्द्र ने षवादसमीक्चा ( संपादन ); श्रमृत राय ने (नयी समीक्चाः, 
£ £ 

हिन्दी मे (जनवादी सातय मोर्चा करा प्ररनं उठाया | च्राचायं नददुलारे 


१ "षि 


१. चन्द्रबरो तिहु, नयी चेतनाः, अक ५, १९५१ { प्रगत्तिवारीकन्ा ) । 
२ प्रकाशचन्द्र गु, "हिन्दी सा'हुत्य को जनवादी परम्पराः, पुर १४३ ॥ 


तृतीय उत्थान १९९. 


वाजपेयी ने आुनिक साहित्यिक प्रन का सन्तुक्िति मूल्याकन किया श्रौर 
धीरे-धीरे प्रगतिवाद का आरम्भक प्रचार-ज्वार कम हुश्मा तथा प्रगतिवादी 
कवियों को भी सन्दुख्न श्नौर साहित्यिकता के प्रश्नो पर सोचने को विवश 
होना पडा । श्वुमनः, केदारनाथयग्रवाल, नागाजुन, “अचलः; विलोचन, 
शील, रागेयराधव श्रादि इस विधा के प्रमुख कवि है । 


डा० शिवमगल सिह “सुमन 


डा० समन उन प्रगतिवादी कवियोमे है जो प्रगति को मारतीय 
परिवेद ओर श्रतीत सन्दमं से जोडकर समकालीनता मे उसे आगे रखने 
मे विवास करते है । (जीवनं के गानः उनकी प्रगतिशील र्चनाश्रोका 
महत्त्वपूरं सक्रलन रहा है । वे भारतीय सास्कृतिक इतिहास से जोडकर 
ओर उसके वरीय तत्त्वो को पुराने प्रतीको की नबसन्दर्भिक व्याख्या द्वारा 
समकालीन साथकता देकर ही, जनवाद का समर्थन करते है । हिमालय 
उनकी दृष्टि मे भारतीय गान्ति-प्रियताका प्रतीक है|) विद्यास बढतादही 
गयाः दूसरी महत्त्वपूणं रचना है । यह प्रगति-भाव मारतीत पुराण-इतिहास 
की परम्परामे भी च्रपनी खोज करता है | -गीर्थ सरिता-धार मडने वालों, 
राम रूढि-धनुपो के भजनो ओर सीता नये हल की नोको से जन्म लेनेवाली 
फसल-के प्रतीके वन गष है | (जीवन के गानः, "दिदइवास बढता ही गयाः, 
प्रलय-खजन आदि सुमनः के प्रमुख सकलन हैँ | 


सुमन निराला' के अद्रूट मक्त रदे है! उन्हे श्रार्यो का मूर्तिमान पौरुष 
मानते दै। इनक। रचना प्रगतिवाद के सम्प्रदाय के श्माधरह्‌ से उस 
प्रकार श्राग्रस्त नहीं रहीदहै, जिस प्रकार अन्य प्रगतिवादी कियो की 
रचनाएं प्राय" रही है। इन्हे ध्रगतिवादः से श्रधिक ग्रगति-रीलताः से 
सम्बदध कहा जा सकता है ॥ ध्वाद सम्प्रदायिक श्राग्रहका सकेतक दहै श्रौर 
(शीलः आन्तरिक आस्था ओर रनना-धर्मिता से सम्बद्ध होता है। इसी 
से सुमनः जी को रचनाश्रौ मे काव्य की अनुमूति-शीरता ओर विष्रय-वस्तु 
के साथ सबेदनात्मक सहमागिता श्रधिक प्राप्त होती दहै। प्रगतिः को 
वादः के खूपमै मानकर चलने वाके क्वि एक आन्दोलन से बधकर 
चकते है श्रौर श्रान्दोलन का प्रचारात्मक पश्च उनमे प्रतिबद्धता का प्रन 





१. (शान्त की बाहुं बढाये है हिमाल्यः--'विश्वास बढता ही गयाः, सूमन, 
१० १०६-२०। 


२०० भाधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारां 


बनकर बद्धम्‌छ होता है । आन्दोलन विचार-प्रतिष्ठापना की भूमिका को 
लक्ष्य मे रखकर परिचालित होते है ओर उनसे काव्य-वजंनामे नयी 
वैचारिक पीठिक्राका शिलारोपण हाता है, किन्तु उसी श्नन्दोलन के परिवेश 
मे कुक ेसी प्रतिभा भी होती है जो अपनी सजंकता मे आन्दोलन से 
श्रभावित अवद्य होती है, किन्तु उनकी प्रतिबद्धता अपनी सजन-शीलता 
से होतीहै। शसुमनःजी एेसी ही म्रतिभा है जिन्हे प्रगतिवादी श्रपने 
श्रान्दोलन के साथ रखते रहे है, किन्तु सुमनः स्वयं आन्दोलनं से उतना 
ही सम्बद्ध होते है, जहां तक उनकी रचना-धर्मिता उसे स्वीकार कर 
सजनम परिणत करने को समुद्यत होती है । श्ुमनः स्वभावतः एक भावुक 
कवि रहे है, उनका व्यक्तित्व मूलत भाव-प्धान रहा दै ्रौर वे प्रगतिशीक 
रचना इसलिए करते रहे है कि उसके कुक पक्षो ने उन्हे मीतरसे छवा 
है । विचार-प्रतिपादन के श्रावेरा ओर बौद्धिक तकं-वितकंके क्षमेकेमेन 
पडकर वे स्थितियो-परिस्थितियो के साथ श्रपने आन्तर संवेदन श्रौर 
विश्वास को काव्यायित करते रहे है । यही कारण है कि उन्होने प्रगतिवाद के 
सिद्धान्त गत मुद्रो तक ही परिसीम न रहकर, मानवीय सवेदनाग्रों ओर 
मानवीय मूल्यो के रूपायन को मी प्रतिभाका सस्पशं प्रदान कियाहे। 
उनकी सुप्रसिद्र रचना भँ नदी आया तुम्हारे द्वार, पथही मुडगयाथाः 
उनके इस वैरिष्टय का प्रमाण है। विनचाराग्रहके श्रावेगमे वे भाव-रील 
की उपेक्षा नही कर सके है। अग्ने जीवन के गानः की मूमिकाके प° ९ 
पर सुमनः ने प्रगतिवाद को (जीवन श्रौर साहित्यका नया दिकोणः 
माना, ( सम्प्रणं दृष्टि नहीं ) | श्वुमनः वाद श्रौर सिद्धान्तो को जीवन की 
रक्त-मजा ओर श्रस्थि-चमं मे देखने की दष्ट रखते हे । उनका “युग-पंथीः 
के प्रति सबोधन इस तथ्य को नही भूलता किं शूदि-रीतिगत मीति-पलायन 
की मारी-भारी चद्धने सीनेकी टकर से प्रतिपल मौन तोडतेः युग-पंथी 
मे एक मानब-हृदय मी है, यह भ्ात्र लोहेका पुजा या भाव-्यून्य 
भौतिकवादी प्यः भर नही है। वे युग-पथीकी ससोँमे चोद ओर 
पुतल्यो मे तारो की चमक तथा मोती रते मी अनुभव करते है । फिर 
भीवे पीडित मानवताके प्रतिनिधि की उस्र नियति से परिचितदहेँकि 
वह्‌ सचमुच देव-दानव से विलग एकं मानव ही है जिसे मानव होकरमी 
मानव की भवि जीने का अधिकार नही मिल पाया है: 


तुम तो सचमुच मानवद्धीथे 
देव नथे अथवा दानव दही 


तृतीय उत्थान २०१ 


किन्तु जिसे भानव होनेका 
सुख न मिरु सका 


यही नही वे उसके रीते यौवन-घट, सिकता के अंगारो पर उसकी 
जलन-तडपन ओर खुद अपनी प्यास ही पीने की विवशता की करुण-मार्मिक 
अनुभूति भी करते हैः 


'जो सिकता के अंगारों पर 
चरता चरता 
जूता जक्ता 
खुद ही अपनी प्याक्त पीगया॥ 


वाद उन्दे जीवन की करुण-मार्भिक परिस्थितियो की श्रोरके जाने की 
प्रेरणा बनता है, पर वहां जाकर वह बौद्धिक सिद्धान्त का तक-जारुन 
फैलाकर, जीवन-रस का उद्घ्राटन करता मानव की सानवीयता का श्राकलन 
करता है । उनकी कवि-प्रतिमा बौद्धिक प्रत्ययो से आगे ब्रढकर, जीवन 
का सवेदनात्मक विम्ब-विधान करती है ओर यही सवेदना-पूणं विम्ब-विधान 
उनके प्रगतिशील कवि का लक्षण है। 


इसी प्रकार उनकी रचनाओं मे मानववाद के साथ उसके भविष्य के 
प्रति एक इट आगावाद मी पाया जाता है) बे भारतीय प्रतीको के 
माध्यम से प्रगतिरीलता को श्रमिव्यक्ति देने मे नही हिचक्रते, जबकि 
द्मनेक सम्प्रदाय-बद् प्रगतिवादी कवि भारतीय पौराणिक एवं सास्करतिक 
प्रतीकोमे हयी छत मानते तथा हसिया-हथौड श्रौर लाल चंड के प्रतीक को 
ही अपनी सैद्धान्तिक निष्ठा का प्रतीक मानते दिखलारई देतेदहै। वे दोष्ण 
का दुष्परिणाम आर्थिक विपन्नता से अधिक मानवीयता-मनुष्यता कौ 
गिरावट मे जनने करते है-- 


आज आसुरी बनी समस्त सम्यताः 


भ< >< > 
खो गयी कीं मनुष्य की मनुष्यता ॥ 


अपनी भै मनुष्य के मविष्य से नहीं निराशः कविता मे धदेरा-जाति- 
धम-वगं बोध लोधकरः समस्त चविरटः मे "एक ही हृदय प्रकममानः 
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अनुभव करते हँ । भारतीय अदेत-चिन्तन उन्दे मानव-माच्र की एकता ओर 
उसकी अजेयता की अनुभूति कराने मे सहायक सिद्ध होता है-- “एक बीज में 
निहित शअरसख्य वनं-वितानः एक बिन्दु मे निहित असख्य सिन्धघु-गान । 
जवर सुरः ( न्यायार्थी रोषरितजन ) श्रौर श्रसुरः ८ न्याय-विरोधी शोपक- 
वग ) से मथित जलधि ( समाज-खध-स्थक ) गरल उगल रहा हो तो 
एसे समयमे इस गरल को पीने वाठे नवीन नीलकण्ठः की आवश्यकता 
है जो विधम तरल-गरल ८ संघं तिक्तता ) को पी, पचा ओर समाहित 
कर सके, एेसा नेतृत्व जो नव-चिन्तन की नव-विधा को प्रतिष्ठापित कर, 
रोषको की अपवंचना से अपहृता जन-वुष्टि कौ कामधेनु को दार-दवार परहूचा 
सके। इसी प्रकार स््यासोंको प्रणामः रचना मे जिस निश्च॑र से बहने, 
नदी बनने ओर चट्ानो से शतधा-सहखधा टकराने के उच्छवास का चित्रण 
ह है, वह कवि-व्यक्तित्व के रोम-रोममे भिदा वह प्राणवेगदहे जो 
रातियो को परम्परया श्रखलाच्रो की चिन्ता किये विना केवल जन-जीवन 
को सिक्त करने, “जीवनं को मिलानेः, खुद को पिलाने श्रौर अपने 
'अस्तित्व-सीकर को यत्र-तत्र, पत्र-पत्र विखराने कीः लालसा से विहन हौ 
उठाहै ओर जो सदियो की सत्ताः को "कोरी बकवासः घोषित कर ठेता 
है । यहाँ जनवाद, समष्टि मे व्यष्टि को ब्रिखेरने, पहाडों ( बाधक शोप्रको ) 
की छाती तोडकर जन-मानस को सीचने ओर यासो (शोषितो) को 
तृप्त बनने वाटे संघषं-दर्शन का श्रानुमूतिक स्वरूप है जो सिद्धान्त नदी, 
मानववादी भाव-सवेदना के काव्य-स्तर ओर बिम्बमयी भाषा मे उच्छ्वसित 
होउठाहैः 


(जीवन को जिने 

खुद को पिरने भें 

गिरि के गुरुत्व को 

साभार राम-राम हे, 

प्यासों को प्रणाम हे॥ 
सुमनः की (जय होः कवितामे सघरददंन का काव्यात्मक ओर 
विम्बात्मक माप्रामे सुन्दर निरूपण हुआ है। गति-भरे चरणों के लिए 
कवि पैर देने वारे विधाता का श्राभार मानता दहै, ठोकरे निश्चर कीर्माति 


उसे नई छरूकन देती है समतल राहो मे चलनेसे क्या पाञगा 
कवि समतलीय ८ सामान्य व्यवस्था-बद्ध प्रणाली मे जिने बारे ) मूमि 
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( मूल्य-विधान ) मे वास्तविक जीवन नहीं मानता । जंगली पेड-फल-पूल 
यहाँ सभ्यताके बेघे मानोसे श्रल्ग अपनी वास्तविकतामे जीने बाठे 
जन-समाज का प्रतीक है| वह नहे के बद्ध-नियोजित जीवनं की अपेश्चा 
निबन्ध जीवन-वेग के साथ जुड जाना चाहता है : 


'पर युक्तं प्रवाहो का सरगम 
प्यारा-प्यारा 
गाते-गाते 
भिटने की साध नहीं जाती ।' 


इस प्रकार रिवमंगल सिह “सुमनः प्रगतिवादी होते इए भी 
मानववादी, गतिशील, जीवन की गेयता के समथंक ओर स्वच्छन्द-मनीा 
कवि की भोति श्रपनी मस्ती मे स्वच्छन्दतावादी मी है। यह स्वच्छन्द 
मावना सौन्दय-लोक की निरी कल्पना नही, जीवन की वास्तविक मानवीय 
धारामे रसकेन, अपनाने, बाधाश्रों से टकराने ओर कल-कक गने की 
श्रलमस्ती है! (सुमनः ने प्रगति, संघपं ओर जनवाद को बुद्धि नहीं, 
भावानुमूति के स्तर पर ग्रहण किया है । उनकी माषा विम्बमयी, भावोच्छल 
ओर काव्य-भगिमा से सयुक्त है। श्रभिधेय कथनो, वैचारिकं प्रत्ययो 
जओर नारोसे अ्रागे बढकर सुमनः का कवि स्वेदन, चित्रण ओर जीवन 
सम्पक्त श्रभिन्यजनाके सोपनोसे हृदय-सवाद का मागं श्रपनाता है। 
उनके वणेनो ओौर प्रतीको मे श्राधुनिकत, ओर चैद्रान्तिकता के प्रदजन की 
अपेक्षा भावामिनव्यक्ति की प्रमुखता रही है, इसो से वे श्रोतादय को ह्ुकर 
लोकप्रिय मी रहे है| 


केदारनाथ अग्रवाल 


प्रगतिवाद की परिधि मे सहज कवि-प्रतिभा से दमकने वे दूसरे 
कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल है। इन्होने प्रगति-दशन को कबिहृदय से 
ग्रहण किया है । वाद-विवाद ओर तर्कोंकी माषा छोडकर रग्रवारः जी 
विम्ब-योजना श्रौर संवेदना-पूणं चिन्नो के कवि के रूप मे सभी प्रगतिवादियों 
से विशिष्ट र्हेहै। सुमनः मे वणन की प्रधानता है तो “अग्रवाकः मे 
जिम्बना की। उनके भाषा-विधान मे ताजगी ओर सरचना का प्रयोग 
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मी सुस्पष्ट रहा है, पर महानगरों की महानगरीयता के संस्कारी कवियों 
कीश्रेणीमे न अने ओर काव्य को साधना के स्तर पर ग्रहण करने वाले 
रचनाकार के सरल-निरछल किन्तु स्वामिमानी स्वभाव कै कारण वें 
श्रेयः के निकट नहींदहो सके या पसन्दीदा नही हो सके, यद्यपि नाषा- 
विधान मे प्रयोग, उपयुक्त शब्द-सधान ओर रयरकेपन मे बे किसी प्रयोगशील 
कविसे पीठे नदीं, वरन्‌ कुक स्वस्थ अर्थोमे आगे मी रहेहै। अच्छा 
ही हुआ, वे सप्तकः--बद्ध नही हुए, शरन्यथावे वहन दे पाते जो उनकी 
कविताश्रो मे प्रगतिशीलता कौ प्रदानं कियाहै। प्रगतिवाद के प्रचारवाद 
से विलग, हथकण्डोँ के प्रति उदासीन श्रौर पत्र-पत्निकाओ के शिबिरवाद से 
अनासक्तं रहने के कारणवे प्रयोगवादसे तोकटे हीरे, प्रगतिवाद की 
दुन्दुभी के साथ मी प्रचारात्मक नही हो सके, अन्यथा वे उस अनुभूति को 
जीनेके पा्रभीनरह स्केहोतेजो भमाक्चीकी वञ्ची पर पोरपौर टूटने 
लगता हैः : 


भमाद्यी, न बजाओ वंशी पोर-पोर टूटता॥ 


उनके मापरा-चिम्ब मे सगीत-लय श्रौर संगीत-लय मे माषा की 
बिम्बात्मकता कसमसाती रही है । यह आनुभूतिकता ओर लयात्मकता 
प्रगतिवाद के दशन मे भी उन्हे कवि अष्कुण्ण रख सकी है। उनकी 
अनुमूतियो मे न प्रदर्शन का घटाटोप है ओौरन माघा मे अनावश्यक 
सजा, उनकी माषा लोक-जीवन के रस ओर लोचसे प्रणतः सजीवितं 
ओर प्रत्यग्र रही है! लोकात्मकता ओर लोक-माधुरी उनकी अमिनव्यक्ति- 
गत॒ निर्छलता मे चार-चोद लगा देती है। परम्परितं छन्दो-विधान के 
साथ वे मुक्त छन्द की लयात्मकता से मी शराबोर रहे है। माषा मे लोक- 
माषा की मिठास के साथ अज्ृतरिमता का सहज जादू भी वतमान है। 
तत्सम-तद्भव शब्दावली का सम-स्वभावी विन्यास यह प्रकट करतादहे कि 
कवि साया कविता के अभ्यास ओर अमिन्यक्ति की चटी वचंस्विता के 
मोह से युक्त रहा है | 


कवि “अग्रवालः भी मानव की मानवीथता ओर जीवन मे निरन्तर बढते 
सपाट रूदे-सूखेपन के प्रति सशंकित रहे है । कंकरीला मैदानः नामक 
स्वना मे यह चित्र कितना प्रतिरूपक है : 
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(कंकरीखा सेदान, 

ज्ञान की तरह जठर-जड ठम्बा-चौडा 

गत वभव की विकर याद मे- 

बड़ी दूर तक चखा गया है खोया-खोया । 


वे परिवेश के बिम्बात्मक ओर सरल-सहज वणन को मी मम॑मय 
भौर तरल बना देते है, जिसमे लोक-जीवन का पुट उसे ओर उभारकर 
सवार देता है : 


र विरवे पर एक पू है 
अनुपम, मनहर 
हर एेसी मनदहर मुदरी को 
मीनोंने चंचढ ओखोंसे 
नीरे सागर के रेशमके रङिमि-तार से 
हर पत्ती पर बडे चाव से-बड़े जतन से 
अपने-अपने प्रेमी जन को देने की खातिर काठाथा 
सदियों पहछे 


फूल को (मनहर सुंदरी कहने मे लोक-जीवन की मिठास दस्यको 
श्मनोखी किन्तु सहज माधुरी से प्लावित कर देती है। यत्तः को लिः 
ध्मनह र तद्धव शब्द रूप कितना सवेदन-पूणं है ! कवि की व्यथा मीनं 
के घर के भ्बडा मैदान" बन जने के अमानवीय श्रौर नीरसं परिवतेन पर 
सिसक उठती है! यह सानवीय हृदयवाद ओर श्रान्तर सवाद “अग्रवालः 
की र्चनाग्रो की एक एेसो विदयेषता है जो अपनी आत्मीयता मे पार्क को 
खींचकर अपनत्व की डोर से बध देती है। मानवीय सम्बन्धो के असुन्दर 
परिवन्त॑नों ओर शुष्क बौदधिकता की जीवन-रहितता से कवि दुख का श्रनुभव 
करता है| वे वणन की श्रपेश्चा अनुभूति-सवेदनों के लघु-खुषु सस्पसौँ तरिम्ब- 
चित्रं के कुशल श्रौर ममी चित्रकार है। उनके बिम्ब सहज प्रकृति-परक 
छ्नौर प्रतीकात्मक, दोनो ही कोयियों के होते है। भाषा-बिम्ब श्रनुमूतियो से 
ऊष्म श्रौर तरल होते है। सचमुच बुद्धि के छष्क, जड-जठर ओर गुमसुम 
भेदान की श्रपेक्षा, वे शूलो कौ मन॑हर सेंदरी को मीनं की चच श्रँखों 
द्वारा कारे, नीठे सागर ( श्राकारा ) के रेशम के रद्िमि-तार ( तार-घरीखी 
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किरणे ) से श्चर्मल ( जओस-बिन्दुश्रौ से तरर मस्स्याकार सुमनो की शोभा ) 
श्रेमोपहार को अधिक सुन्दर, बाक्नीय ओर मोहक अनुभव करते है | 
“मकलियो का कंकड बन जानाः कितना बोधक है 1 


“किन्तु नही वे प्रेमी आए 
ओर मर्यो सुख गई है--कंकड़ दै अब !' 


"कहाँ नहीं पडती है किस परः कविता मे कवि सागर, प्रथ्वी, श्राकारा 
ओर आगके प्रतीको के माध्यम से यह सकेत करतादहै कि जिस प्रकार 
इनमे मी परिवत्तन श्रौर सधं की प्रक्रियार्प उमरती है, पर इनका श्रस्तित्व 
समाप्त नहीं होता श्रौर ये अपने मूल धमं मे प्रेरणा च्रौर सजना के खोत बने 
रहते है, उसी प्रकार विशार जन-समूह, चोट खाकर श्रौर आलोडित- 
विरोडित होकर मी गति, उल्लास, उत्साह, छवि, प्रकाश श्रौर क्रान्तिकी 
प्ररणाश्रो का अजल खोत बना रहता है--उसकी सजंकता नाना षात- 
प्रतिघातो से समाप्त नही होती । नवीनतर सायार्प--प्रतिमाँ उसी से 
-उटती हैँ -- 


“ओर अनर भी छहरावा है सायर भरपूर जवान, 

अव भी फङ-फू से भरी रहतो है प्रथ्वो छविमान, 

अब भी नये-नये चाँद ओर सूरज उगाया करता है आकाश, 
अव भी आग मज्ञाङ जाया करती है आद्मियों की; 

युग की, 

सत्य की टोह्‌ के डिए, 

विचारको शिक्षा देनेके ए)" 


माषा-विधान मे अज्ञेय-मार्गी शब्द-संयोजना की नवीनता ओर विचार 
दीप्ता मी है, ओर साथ ही असम्बद्धता ओर आयासित जटिकूता के स्थान 
पर एक निरछल श्रभिव्यक्ति ओर समश्चने-समक्चने की सहज मगिमा 
अङ्रत्रिम रूप मे उजागर है । भापा-विन्यास, व्याकरणिक्र ठचि की अपेश्चा; 
संलाप की सहजता के माव-बद्ध क्रम॒से विहित होकर आई है! पत्थर 
कविता मे रिल्प-प्रयोग ओर शब्द-चित्र कौ शेली का नयापन हे, पर जहो 
कवि शिल्य-चेता हो जाता है, वर्ह बिम्ब तो सुन्दर उठते है, पर भाव-रेक्य 
बिखरा-सा प्रतीत होने ठगता है । जजर समाज-व्यवस्था की असाथकता 
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श्रौर ्रतिकूल-प्रयोजनीयता यहाँ उमरकर व्यक्त हुई है] नदी श्रषनेभें 
बिभ्बित आकार को टिए बेसुध होकर गत्ति-हीन हो गई है] उसमे चाँद- 
सितारे भी चिम्बित है, पर वह उनसे बेखवर है! दिन कौडियों सा पड है, 
बते सूरज-खा सत्य दब हारे की माति, सत्यको दवा देने वाठे वगं की 
हथेली मे छ्िप रहा है, पक्ता रदा है । सामाजिक विसंगति ओर अ-~-यथापन 
पर कवि व्थग्यरील ह्यो उठा है | विव्-पीडित जनता ध्वाकरुओ को सदारतं 
मे साम ठ।कते हुए बकरे- सी मजबूर खडी है-- 
"करे वोखते है, चाकुओं की सदारत मे सलाम ठकते । 
प्यासा आदमी कत्र से उठा, खून के इन्तजारमें खड़ा हे ॥ 
दसी प्रकार “्यामितिक जीवनः नामक कविता मे शग्रवालःने 
ज्यामितिशाख के पारिमाप्रिको के माध्यम से समकालीन जीवन की निरथ- 
कता, विसगति, विद्रुपता, अथं-विपयस्तता को व्यगित कियाहै। शन्दोँसे 
पूरटती दिलष्टता राजनीतिक व्यग्य को सतेज करती हुदै, एक रान्द क्रोडाका 
विनोदतोदतीहीहै, साथ ही गहराई मे उतर कर हभारी ्रंखे मी खोलने 
मे सफल हुई है-- 
छकीर ने क्कीर को निग लिया 
ग्रहण में केन्द्र ओर 
वृत्त म अधेर। है 
--अमावस हे 
केन्द्र अव अन्धा है 
५९ >€ ८ 


“वृत्त का स्वामी केन्द्र 
नपुसक हे 
बिन्दुं का वेद्‌, 
हिंसक हे ॥ 
\ परग्परित बुन्नोवर श्रौर कूटोक्तियों की पद्धति का कवि ने नवीनं सन्दर्भ 


ओर समकालीन प्रसंगो मे नूतन प्रयोग करिया है। इस तरह श्री केदारनाथ 
अग्रवाल मे सामाजिक-सखास्कृतिक परिबोध की तीर चेतना तो है, पर उन्होने 


२०८ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा 


उसे शब्द कोशल, शन्द-कीड़ा, रब्द-चित्रण ओर प्रतीकता के माध्यम से 
न्यक्त कर पाठकों मे क्थ्य के ग्रति श्रपेश्चित कुतूहल उत्पन्न करने की कला 
कोभीसाथरखादहै। बे एक एेसे प्रगतिशील कवि है जिसमें प्रगति-भाव के 
साथ-साथ प्रयोगशीरूता का मी समानान्तर विकास हुआ है। संज्ञा पदों 
हारा अमृत्तन की विभाभी उनकी स्वनाओं मे समाविष्ट रही है तथा 
चित्रात्मक विशेषणो दवारा अमूर्तं को मूर्तं बनाने कोकलामी देदीप्यमान 
हई है । “कहाँ नदीं पडती है किस परः कविता मे गच्याप्मकं ख्य जर च्रथ- 
चित्र देने वाले स्फुट विरोषणों के एकव ग्रयोग की कलामी परिस्फुट 
हु दे । 


श्रग्रवालः सिद्धान्त-ग्रस्तता से आगे बदृकर जब कवि की भूमिका पर 
उतरते है तत्र वे लोक-जीवन से पणंतः सम्पृक्तं होकर जन-जीवन की 
माधुरी पर मुग्ध दोने र्गते है । जहाँ “पन्तः ने अम्या मे जन-जीवन के 
चित्रण मे अश्लीरता ओर यौन भावना के चित्र उरेह दिये हँ ओर मराम- 
युवती के नमित दष्ट से “उरोज के युग-घट' देखने को श्रपनी सौन्दर्यानुमूति 
का विषय बना छेते है, वहाँ अग्रवालः ने खुरदुरेपन की गद्यात्मकता ओर 
वैष्वारिकता को छोड़कर जन-जीवन के कोमल-अनगद्‌ उपकरणों को, मम- 
दृष्टि से चुनकर तद्भवात्मक भाषा कौ चादानी मे समो दिया है] उपेश्चित 
मानवता के साथ उपेश्चित ग्रामीण प्रकृति के चित्र उनके यहां बडे मीठे 
ओर मनोहर है। उनकी ध्युग को गगा कविता-पुस्तक इस दृष्टि से बड़ी 
महत्वपूणं है । यहाँ जनवाद प्राम-पर्पया से जुडकर भारतीय बना है-- 


एक बीते के बरावर यह हरा ठिगना चना 


बौधे मुरेठा श्र पर छोटे गुखाबी पर का 
सजकर खड़ा है । 
>< >< >< 


ओर सरसों की न पृषो हो गई सबसे सयानी 
हाथ पीडे कर चये है, व्याह-मण्डप में पधारी ।१ 


यहाँ परम्परा क नाम पर परग्परा-विरोध का आग्रह नहीं है ओर जनवाद 
श्नौर उपेश्चित मानवता के प्रति पेम के नाते भ्राम-प्रकृति की छटासेभी 


१. भ्युगकी गंगा, प० ९ 
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प्रम हो गया है। ब्रामीण मानव-समाज खेतो, फसल ओर श्रपने प्रकृति, 
परिवेश मे प्रतिबिम्बित होकर मन मोहने लगता है। नयी आजादीका 
दशन परम्परित नदै-नवोढा के अवगुंठन के उठाए जने के मधुर व्यापार से 
समतुलित हौ उठता है- 


(स्वस्थ नवोढा आजादी का धंवट खोर दिखा देना हेः,१ 


एक अनगद कलात्मकता जो उनके ण्यं के अनुकूल हो सक्ती थी, 
ग्रग्रवार की कविताओं मे सवत्र वत्तंमान है) केदारनाथ अग्रवाल ने, एेवा 
नही है कि प्रगति के सिद्धान्त-पक्ष की उपेक्षा की दहो । जिस प्रकार िवमंगलक 
सिंह सुमनः ने पुरा-पौराणिक एव सास्छतिक प्रतीको को नये सन्द्मों मे 
साथक बनाने का प्रयास क्रिया है ओर प्रगति का गायन श्रौर अधिवक्तृत्व 
किया दहै, उसी प्रकार अग्रवारुने मी प्राम-प्रक्ृति, वन्य-जीवन आदि की 
मनोरमता के साथ प्रगति के सन्देश को मी मावोच्च किया। माक्संवादी 
क्रान्ति-चेतना की लहर का नीँदके बादलःमे बडा ही भाव-परक चिच्रण 
किया है- 


बड़ी सुन्दर ख्षुर न जने किंस सागर कीः 
गहने पहने, सम्मुख आक्र 
पुरकाकर बाहों मे भर कर, 
गङे र्गा छेती हे सुद्चको । 
[ नीद के बाद, पर० २९३० | 


युग की गंगाः मे प° ५२ पर वेत प्रसार खण्ड मेँ नग्न-नारी कौ 
सन्दर देह की चिर-प्रतीक्षा-मरी अपरक मूर्वि का माव-मीना ओर इदय- 
वेधकं सौन्दयं, उनकी सूप-लाल्सा श्नौर नारी-आकृष्टि की स्वस्थ भावनाओं 
की प्रमाणक रचना है| प्रगतिवादी कवियों मे जो भी भाव-शील ओर 
अनुमूति-परक रहे है, शरीर सदयं का मुक्त ओर निर्भिषेध चित्रण किया हे । 
सुमन, केदार, अचल, प्रमाकर माचवे आदि के नारौ-वणंन उदाहरण- 
स्वरूप ग्रस्व॒त किये जा सकते है । ये भौतिकवादी रहे है, अतः सामन्ती 
विलास से विर्ग जीवन-जगत्‌ के स्वस्थ भोग का इन्होँने नकार नहँ किया | 





१ केदारनाथ अग्रवाल, हंस", जुलाई, १९४८ ( कामघेनु-षी काग्रेस अब ) 
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नागाजुन- 


प्रगतिवादी कवियों मे नागाजुन का स्थान मी महत्व्ाली माना 
गया है। क्थ्य ओर माषा को अपनी अनुभूतियों ओर व्य॑ग्यविद्रपोंके 
अनुकूख गद्ने-मोडने के कारण इन्दे प्रयोग की इष्टि से मी महत्वपूणं समना 
जाता है, पर प्रगतिवाद ओर माक्स-दशन के प्रति अरुचि-विरुचि रखनेवाछे 
अजेयः जी ने अपनी दूरदर्दिता की इष्टि से, ० रामविलासदर्मां को ही 
स्तक" के उपयुक्त समश्चा, नागाज्ुन या अग्रवाक को नहीं । प्रयोग करते 
हुए भी, इन कवियों ने माषा-संयोजना मे वैयक्तिकता को महत्वपुण न 
मानकर सावंजनिकता श्रौर सुवोध श्रथ-व्यंजकता को पना ्रादशं रखा । 
भाषा-भावके क्षेत्र मे इनकी प्रयोगरीलता ओर नबीनता जनबोध कौ 
सहजता को ही श्रपना प्रतिमान मानती रही। वयक्रम मे नागाज्ुनं 
८अज्तेयः आदि से पूववत्तीं हैँ | प्रगतिवाद उनके लिए न केवल बौद्धिक 
सिद्धान्त है, वरन्‌ उनकी जीवन-परिस्थितियों ओर परिवेश-गत यथाथं की 
मागमीरहादहै। वे मूकत. माम के निवासी ओर कृषक-वर्गीय परिवार के 
म्रबुद्ध व्यक्ति रहे है, अतः असंगति; विसंगति ८ नयी कविताः के आलोच- 
नात्मक अथ मे नहीं), विद्रप, अन्याय; श्रसखमानता, अत्याचार, शोषण 
विभेद श्रौर उच्च-वित्तीय षडयंत्रों से उनका प्रत्यश्च सम्पकंरहादै ओर 
इसी से उनका कथ्य अधिकाशतः व्यंभयात्मक, विडम्बनात्मक ओर विद्रप के 
तीखेपन से युक्तं रहादै। प्रेत का बयानः कवितां भुखमरी श्रौर 
उच-सत्ता-वग की निष्डुरता पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है 


८६ ओ रे पेत-- 

कड़कक्र बोरे नरक के मालिक यमराज -- 

सच.सच बतला! 

केसे मरातू १ भख से, अकार से, बुखार, काराजार से १ 
पेचिश्ञ, बदहजमी, प्ठेग, महामारी से ! 

केसे मरात्‌, सच सच बतला !” 

कविता कौ अन्त की पक्तियों है- 

सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के युखमरे, 

स्वाभिमानी, सुशिष्चक्‌ प्रेत की 
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रह गये निरन्तर, 
महामहिम नरकेरवर ।> 


सामान्य जन-जीवन के प्रन श्रौर विडम्बनों को, नागाज्ञ॑न अपनी 
कल्पना से उद्मूत हास्य-विनोद कर कन्तु गम्भीर आघात कर प्रसंगो के 
तार-तार धुनकर रूढदं-सा उडा देने की कला मे निष्णात हँ । उक्त कविता मे 
एक कायस्थ प्रायमरी अध्यापक की परिस्थितियों का मर्मोदुघाटन किया 
गया है । पाडित्य ओर गम्भीर अध्ययन होने से, कवि जहाँ स्वयं बोलता है, 
वर्ह (तदनन्तर शान्त स्मित स्वर मे प्रेत बोलाः जैसे पद्‌-समुच्चय सहजता से 
आ जाया करते है। इनकी कविताओं की माषा सामान्यतः पात्र ओर 
परिस्थिति के श्रनुसार है ओर उसमे सुपरिचित भाव-मंगिमाओं, उक्ति- 
ग्रणालियों श्नोर मुहावरों का मी प्रवाहमय पयोग हुश्रा है। नागान की 
इष्टि प्रसुखत व्यक्तिगत यथाथं की अपेश्चा वग-गत ओर सामाजिक यथार्थं 
पर धंसती रही है । वाक्य-विन्यास सीधा ओर जनात्मकं होता है तथा 
अनावश्यक जटिल्ता ओर कलात्मक सगुफन उनकी मूर रुचि नहीं रही रै । 
स्वतंजता-प्राि के पश्चात्‌ शोषण की बढ़ोत्तरी तथा स्पष्ट दो वगं ( शोषक- 
शोभित ) बन जाने की बात दोटक कह दी गयी है; 


बात-बात पर नाक रगड्ना पडता है इंसानों को । 

हरी फस चरने को दुखा छोड दिया देवानो को 
> > > 

"पुरिस ओर पल्टन क हाथी कितना चारा खाते है । 


संस्कृत कान्य-परम्परा से निकटतः परिविय-प्गादता के कारण, नागान 
को ऊक कविताएं प्रगतिवादी वैचारिकं माषा-योजना से भिन्न, एक 
कान्यात्मक सतर पर पूरं कला-खजा के साय निरूपित हुई है} “मत्माङुरः 
च्रोर (्ादल को धिरते देला हैः नामक कषिता इखके उदाहरण भे 
प्रस्ठ॒त की जा सकती है । “मस्माछुरः' कविता पुराणवृत्त पर आधृत मदन- 
दहन के प्रसंग को लेकर रचित हुदै है । देवता चाहते हैँ कि वीतराग शिव 
पावती से रागारुण होकर युगनड़ हों ओर गौरीनदन स्वामी कार्विकेय के 
सेनापतित्व मे मयानक राक्षस तारकासुर का वध हो। काम अपने को 
दुखरो के हित मे भरम कर॒ शसाथंक-नामः होना चाहता & । पर-कल्याण 
ओर लोक-दित के हतु आत्म-बलिदान को वरण करने की सार्थक गरिमा 
को यहां पुराण-कथा के माध्यम से उमारा गया ह ओर प्रगतिशील भावना 
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को अपनी संस्कृति की परम्परा मे भी ददने का सुन्दर प्रयाख हुमा ई । 
विचारप्ररणा प्रगतिवादी है, पर भाषरा-विधान बत्त की पौराणिक गरिमा के 
अरिवेश से अनुरंजित दैः 
"अपनों क हित अङं यदि मै काम, 
समञ्लुगा, साथेक्‌ है अपना नाम ॥' ह 
वसन्त की छटा का नितान्त खास्कृतिके माषा ओर जीवन-परिवेश् में 


चित्रण किया गया है। य्ह कृवि की सस्कृतज्ञता दरानीय है| प्रगतिवादी 
च्यग्य-विद्रूप की रश्च भाषा एक अभिनव परिधानं उठालेतीहैः 


(पग-पग पर ऋऋतुपति का छवि-संभार 
दिकश्चा-दिश्चा म किंशख्य-ङुघुम-प्रसार 
विविध गंध वंघुर समीर-संचार, 
पिकन~रव अडिश्गुजन अ्िज्ली-्ंकार } 
संस्कृत के तत्सम पदों का चयन, समस्त योजना, नाद-पखति ओरं 
भाषा-भाव-लय की समरसता की यह खोज निराला की भाषा-वंध-रेी 
का विकास समक्चा जाना चाहिए । दूसरी कविता 'वादल को धिरते देखा 
है भी इसी माव-माषा-मूमि पर अपना रचना-्रगार करती है। इरसरमे 
गिरि-िखर परर बादलों के धिरने की छटा ओर उसके प्राकृत एवं सुक्त- 
मनसे किये गये भोग का रमणीय चित्रण हे। प्पन्तः की श्बादलः कवितां 
म बादल के नाना रूपों का वेविध्य कल्पना की दूरस्थ कूची से उरेहा यया 
है, पर यहाँ एक विशिष्ट पवंतीथ परिवेश मे बादल-सुषमा के आदिम रख का 
वान किया गया है: 
तुंग हिमाख्य के कंधों पर 
छोट-बड़ी कई स्वीटं ह, 
उनके उयामर नीर सचिकमें 
समतर देशों से आ-आकर 
पावस की ऊमस से आशङ्क 
तिच्-मधुर विस-तन्तु खोजते 
हंसों को तिरते देखा है 
वादरु को धिरते देखा है । 
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अमर धवकू गिरि कै ्चिखरों पर 
बादल को चिते देखा हे। 


यहाँ कल्पना मे खोज-खोज कर उतारे गये बादल के विविध चि्ोंकी 
अपेश्चा, उस परवंतीय परिवेश मे मेधावतरण से समन्वित सारे रमणीय 
पुरिवेश ओर उसकी मार्यिक सुषमता को सहज मावोच्छवास की भाषा-लेय 
मे खचित किया गयादहै। कविने वरहो धनपति कुबेर; अलका ओर 
उसके विद्व-मोहक चिते कालिदास को मी स्पृति-तरल किया दै। 
शरंगार-चित्रण की एक श्लोकी अपनी माव-मूच्छना मे अदत सूप से 
कृात्मक हो उटी हे : 


नरम निदाग बाल-कस्तरी 
मृगछालों पर पर्थी मारे 
मदिरारुण ओंखोंवाङे उन 
उन्मद्‌ किन्नर किन्नरियों को 


वंशी पर फिरते देखा हे 
बादर को चिरते देखा दहे) 


ये रचनाएं यह सिद्ध करती है कि नागाज्ुन कविता को केवल 
सेद्धान्तिक श्रौर साम्परदायिक तरिचार.परिधि का व्यायाम नहीं मानते। 
युग-धमं, तात्कालिक ्रावश्यकता, समाज सक्ति, अन्याय-श्रत्याचार के 
शोषण शमर नव्य मानवीय सम्बन्धो के प्रस्थापन की एतिहासिक माँग के 
नाते वे च्रधिकारात. उन सामाजिक, राजनीतिक ओर सास्कृतिक व्यामोीं 
के निर्मोकों को तोडकर मानवता को शोप्ण-युक्ति दिलाने देतु अपने कवि- 
कमं का सामाजिक-सामूहिक नियोजन भी करते है, किन्तु उनके लिए 
मानवीय चेतना के मूल रस-स्लोत उपेक्षणीय नहीं है जो उसके जीवन कौ 
सा्थंकता के प्रमाण है। 


श्री रामेश्वर शुक्ल (अंचल 


“अचरः प्रगतिवादी कवियों के बीच अपना एक व्यावर्तितन्य स्थान 
रखते है । उन्दे एक सुदीघं पिष्टपेपी गडुलिका-प्रवाह से सहजतया श्रलग 
भी पहचाना जा सकता है 1 माक्स-दरन के वे विचारक्र-चिन्तक भी रदे 
हे ग्रौर स्वनाधमं कवि मी | उनकी इसी स्चना-धर्सिता को पह्वान कर 
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आचायं ध्वाजपेयीः ने उनकी अलग से परवर्धना ओर श्रभिनन्दना की है। 
उनकी वाणी में प्रगतिवाद का श्रोजस ओर वच॑स्व अवश्य है, पर 
डा० सुमन की र्मांति, उनमे मी एक कवि-सुलम भावुकता श्रौर अन्तमु- 
खीनता है जो उन मन के सरस कोणों ओर हृदय की अन्त रस-स्लोतस्वि- 
नियो तक ठे जाती है । उनके मासल रोमास को भ्रगतिवादी बहुत अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते होंगे, प्र उनकी वाद-प्रण रचनाश्रो की शक्ति को 
देखकर उन्दे प्रगतिवाद की सूची धे निकार मी नदीं सकतेये। हर 
मोतिकवादी माक्संवाद, जव श्द्धार, पेम-खौन्दय ओर जीवन-घरमीं रोमान 
तक जायगा तो वह छायावादी कवियों की भोति सक्ष्मतावादी, कल्पनानन्दी 
श्रीरा वायवीयता का श्रास्वादक नहीं हो सकता । मासक सौँन्दयं कौ 
रखात्मकता का मादक चित्रण इनकी श्ज्खारी कविताओं एवं गीतों का मूख 
लक्षण ह । इस मादकता पर श्रनेक कोणो से आक्षेप भी हए दै, पर (अचलः 
इस अभिव्यक्ति से विमुख नहीं हुए, यह उनकी स्चना-धर्मिता का 
प्रमाण ही कहा जायगा (किरण वेलाः, शलारू-चूनर, मधूलिका? अपरा- 
जिता; विराम-चिह्वः, वर्पान्त के बादलः आदि श्री अचर" के महत्वप्ूरणं 
कान्य-संकलन हँ, जिनमे मासक रोमानी मस्ती, मेमोन्माद, रूपसौन्दर्योच्छवास 
ओर हार्दिक तरलता के साथः, प्रगतिवादी क्रान्ति के मानरता-परक उद्गार 
अभिव्यक्त हुए है । श्री “अचरः न केवल प्रगतिवादी कवि, वरन्‌ विचारक- 
समीक्चक भी रहे है । (साहित्य मे प्रगत्तिवादः' नामक उनके समीक्चा-म्रंय में 
प्रगतिवादी दशन, प्रगति के साहित्य-दरन सौर प्रगति-कान्य की मूढ 
मान्यताओं पर विस्तृत विवेचन किया गया है । 


“अंचलः ने रोमानी एव प्रेम-सौन्दय-परक रचनाओं मे मासलता के 
उद्गारक विशिष्ट संवेदक रगो ओर उनसे सवे विनेषणोँ का सुन्दर प्रयोग 
किया है जो इन स्थलों पर उन्हे "बच्चनः ओर नरेन्द्र शमां के समानान्तर 
खड़ा कर देते है । कपूर, संगममर, सिन्दूर, रक्त, चम्पा, हल्दी आदि के 
रंगों ओर उनके रूप-रग-व्यजक विरोषणों के तदूमव रूप बडे प्रमावनपूण 
ठंग से प्रयुक्त हुए हँ । छायावाद ने अप्रस्तुतः रूप मे पुष्पों ओर मणियों 
( मुक्ता, माणिक्य, नीलम, पुष्पराग, रजनीगधा, हरसियार आदि ) के 
सज्ञा प्रयोगो से ्द्विवेदी-युगीनः अपरस्तुत-विधायक ओर रग-योजना मे 
नवीनता का द्वार खोला था । (अचलः ओर नरेनद्र शमां आदि नै उत्तर 
छायावाद एवं कछायावादोत्तर काल मे जीवनं के निकट पदार्थो, पुर्पों ओर 
रंगों के तद्भवात्मक विेषणों के ताजे प्रयोग किये हैँ । नारी का रूप-सौन्दयं 
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ओर रक्तगत आकषंण-सवेदन श्नमे तीव्रतर हभ है । अचलः मे कपूरी 
मसरी; चिन्दू री; आवारा, रक्तिम, चम्पडै आदि विशेषण बदे सहज सू्पर्मे 
प्रयुक्त हए रहै । "गोती रातः चोंदनी ओर “कपूरी िखरः हिमोज्ज्वल 
चोयियों का रूप उमारने मे सुप्रयुक्तं है| च्वर्षन्त के बादकः प° २९१ पर 
सगममम॑री ्रनाः पद निञ्च॑र के उज्वल निर्माण को साकार करदेतादहै। 
वहीं प° ८८ पर “सिन्दूर स्नेहः शब्द आया है जो प्यार के साथ विवाहिता 
कातथ्यं मी व्यजित कर देता दै। लाज रक्तिम मानः लज्जा ओर र्प- 
गव तथा "कसमसाती जाफरानी प्यारः पद सूप-प्रेम, लस्जान्त पलकों 
मादक आकषण आदि के सन्दे को साकार कर देते है। लाल चूनर 
प° ७, ३२ एवं ३५ पर भ्चम्पाई रेशमी पर्दा" भुस्कानों की गौरी प्याली,? 
शुल्लार सी अखे, (कनक-सी देहः श्रादिं प्रयोग सूप, सुषमा, हाव, 
श्ननुमाव ओर अनुमूति भगिमा को माव-मरी ल्भणाओं से उदूभासित करने 
मे अतीव सफल हुए है । 


अचलः ने प्रगतिवादी कथ्यं को मी श्रपनी कविताओं मे उकेरा है : 


(१) “किन्तु करौ बह उद्र भरा रह जाता है सुखसे दो दिन, 
पौसा करते है पिश्ञाच दे रोरी के टुकड़े गिन-गिन ।' 
( "मधूडिका' ) 
(२) स॒टढी भर दानो की वृष्णा महाक्रान्ति को आग कगाती, 
आज क्षुधा इन कंगालों की सोये उवाङाञुखी जगाती ॥ 
( किरन-बेलाः' ) 
मूखे शिद्यओं की चीत्कारे, ओस्‌ से सुखे नेच, सूखी-मिचुड़ी-चुखी 
हडिऽयां, मुद्ीभर दाना, सोषको का पैशाची रूप, धनिको से गरीबीनिर्यों 
को ठन्जा की द्ट, धनपतियों के अत्याचार, सूखे रिच, श्ररिथपजर, दलिव 
शारीर, उदर मे श्राया अनद्रूत रिष्य-आदि तथ्यों के वितृष्णा, रोष, धृणा, 
विद्रोह, अघन्तोष श्रौर श्राक्रामक प्रहार 'अंचरः मे मी उसी प्रकार श्राते 
रहे है जेसे अन्य ठरं पर चलने बले प्रगतिवादी कवियों मे । अकाल, रोग, 
थुखमरी, जी तोड़ परिभ्रम के बाद आधा भोजन, टूटता ्पाजर, धंसी आंखें 
कुचेर-ख्दे शरीर, कल-कारखानों मे रिसते-तपते भमिक, गन्द बस्तर्याँ 
मेले प्रात, धंषली शमे, द्रूटे छप्पर, चूते घर, अंधी श्चोपदिर्या, दिया बिना 
उदास अंधेरे घर, बदृते राख, अन्नाभाव आदि धिसे पिरे दैनिक बहिदटङ्य 
अचलः की प्रगतिवादी रचनाओं के परम्परित विषय हैँ । य्ह लश्चणार्मं 
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से अधिक श्नमिहित कथनो का ही प्राधान्य है । माषा बौद्धिक, वखंनात्मक, 
सपाट, आक्षेपात्मक, चित्र-विहीन ओर विचारावेग से आन्दोलित रही है । 
इसमे कविता-तत्व ओर माषा की सरचनात्मक श्रन्वेषणा तथा नये प्रयोग नहीं 
खृहीत हुए हैँ । सच तो यह है कि“अचल' के कवि के दो व्यक्तित्व है १. प्रगति- 
वादी २ रोमानी। प्रगतिवादी “अंचल पक्ति मे खडे उस साहित्यिक जुद्टूस 
मे उसी प्रकार सुष्िया बाँध ओर बाहे तानकर क्वितामे नारे देते चलने 
दिखाई पडते हैँ जञेसे श्चन्य शिविरबद्ध प्रगतिवादी कवि । रोमानी अंचल 
अपने मानवीय, मन मानव-हृदय ओर रूप-सौन्दयं की उस तृषा के आकलन 
मे कविता को सहायिका बनाते है जो (@छायावादः युग मे पनपी;, उत्तर- 
छरायावाद्‌ युग' मे फैली ओर @छायावादोत्तर मानववादी गीत प्रगति धारा 
्मेश्नागे सज सवारी जाकर आज तक विकरित होतीश्रा रही है, 
जिसमे ग्रो° क्षेम, ° शम्युनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी, नीरज; वीरेन्द्र 
मु मूषण श्रौर सोम॒ ठाङ्कुर रादि के गीत विकसित परिमार्जित 
इए है । 


शील- 


प्रगतिवादी कवियों मे शशीकः का भी एक जाना-पह्वाना स्थान रहा 
है शरोर प्रगतिवादी आलोचको ने गम्भीर रूप से उनकी च्चांभीकीहै। 
यह दुसरी बातहेकरि प्रगतिवादी घेरे के बाहर शद्ध साहित्यिक स्मीश्चकों 
ने उनकी चर्चानकीदहोया उनम बे विशेष चधचितनरहे्ों, परडा° 
रामविलास शमां श्नौर डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त ओर श्री शिबदान सिंह 
चौहान श्रादि प्रगतिवादी समीक्षकों ने गम्भीरतापूवंक उनका उल्लेख 
किया है। कुछ नये आल्ेचकों एवं काव्य-संपादकोँ ने उन्हे उस भ्रेणी के 
र्नाकारों मे मी परिगणितक्ियादहैजो प्रगति या प्रयोग की परिधियों के 
भीतर रहते हुए श्रौर बाहर मी ेसी स्चनार्एँ करते रहे है जो समकालीनं 
काव्य-सृजन के क्षेत्र मे उच्कोरटि की स्वना रही ह ।* प्रगतिवादी 
प्रालोचक मी यह मानते रहे है कि यद्यपि बगे-सोषण की प्रवृत्ति के विरोध 
कै कारण प्रगतिवादी भारत की पारम्परिक सस्कृततिका विरोधी है, पर 
अपनी समाजवादी साम्य-व्यवस्था के श्रनुकूल भारतीय संस्कृति के पुरा 
सन्दर्भोमे जोभी तत्वया प्रसगटेसेदै जो उसके पोषक हौ सकते हे, 


१ दष्ट्य--ञायामः, सं° विरवनाथ गौड, रुकित शुक्छ, राज कमर प्रकाशन, 
दिल्ली, १९६३, 
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अरगतिवादी उनको समैट कर एवं नवीन के साथ सम्बद्ध कर उन्दं विकसमान 
बनये।१ परेवा कम दही प्रगतिवादी कवि्योने कियादहै। शील ेसे 
कवियों मे है जिन्होने भारतीय संस्कृति के पौराणिक सन्दमों को वतमान श्रोर 
समकालीन के रेखाकन-ग्रमिज्ञापन मे उपयोजित किया है 


"कितना है यह सत्य भयानक मधुर स्वप्न मे अग्नि-सिन्धु-सा, 

अच्छाद्विष अंगूर-बेछि से 5खे हुए बूर बृक्च-सा, 

अजुन कौ क्छना से दोहित एकल्व्य-सा, 

धमे-भीर्‌ इरहन्तवगं को अन्तिम ससो से आन्दोडित- 

गोहत्या क सत्याप्रह-सा ॥ 

[ "सत्यः शीषंक कविता ] 

प्रगति-विश्वासी इष्टि से देखा-पहचाना गया यह सत्य कितना भयानक 
हे कि मानव-माच्र श्रौर संघार के कम॑-रत, सघष-रत जर श्रम-~त मजदूर 
समी एकै, किन्तु इस सत्य को हर.कदहीं छटलाया जा रहा है | कविं 
का सन्देश है कि सुख-दु ख, मोग-विरास, नस-तोड मिहनत या साहिव्य- 
स्वना या श्रौर जह्य कही भी मानव का पसीना बह रहा है, वहश्रमदही 
सबसे महत्व-पूणं है । कलाकार, चिकार, वयन-कला-कमौ, मचान पर 
गाते किसान, सोचा चराती उगलियोौ वे मजदूर, युद्ध-रत सेनिकः 
किस्सा कहती बुदिया ओर चीनी-रूखी-हिन्दुस्तानी या दैयनी समीएकणखा 
पविच्र श्रम करते मानव है, जिन्हे यह सत्य गोठ बोधलेनादहैः 


“अपना सत्य मानवौ ममता, 
अपना सत्य साहसी समता, 
जरह कही मी दहो तुम मित्रो! 
जीवन-सुख की मधुर कल्पना के स्वामी हो ॥ 
[ सत्य कविता ] 
समूची “सत्य शीषंक कविता मे एक विचित्र प्रवाह, लय ओर 
आनुमूत्तिक सत्यता है जिसे कवि एक सास मे लगातार जैसे अगुलि-निदंर 


करता जा रहा है । कविता का परिवेश बडा विराट्‌ है। सम्पूणं विद्व 
ओर उसके अतीत, वतमान ओर भविष्य के ग्रसारमे कवि कुक कोमलः 


१. डं राम वरन शर्मा, श्रगति भौर परस्परा", पर ६६-६७. 
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मधुर, कट्‌ ओर मार्मिक संकेत-सन्दर्भो के माध्यम से उन्दे जोड़कर एक 
सत्यामास से सजीव करता चला जाता है । श्रमः युद्ध, ब्थाह, षि, कला-- 
सजना, प्रकृति कौ मनोरमता ओर भमयावहता मे सवत्र एक अन्तर्हित 
सत्य को उदूभासित कर देता है । एसी भाव-पूण, मार्मिक ओर आनुभूतिक 
निष्ठा से लिखी गयी कम ही प्रगतिवादी स्वना ददने पर भिल सकंगी । 
शोषण, पीडन ओर दोहन के व्यापार भी समानान्तर रूपसे रेखाकित 
होते गये है । 
रील की शारद पूर्णिमा की रातः स्वना भी करई दृष्टियों से महत्व-पूणं 
हे। कवि शरदपूर्णिमा कौ प्रकृति छटा को खवंप्रथम आदिम हृदय कौ 
भाति पीता हैः 
(्वोढे नयन िञ्युको जुन्हाई मे आत्मसात्‌ 
इूवी हई कल्पना-परिधि रदिमि-सिन्धु में ॥ 
कवि ने वेद-पाठीः के अप्रस्तुत से शीशम ओौर बेल के समन्वित खसगं 
को सुन्दरता ओर मार्भिकता से उभार है. 
श्लीश्चम पर घी फे वेर, 
वेद्पाटी की प्रतिमा-सी- 
मौनपीरहो हे ज्ञान, शशि के सौन्दयं का ॥ 
कहीं कहीं क्गता है प्रगतिवादी कवि छायावादी कविके साथ एक 
हकर क्षण भर प्रकृति को मोहक-मादक सुषमा मे इवने ठग जाता ह : 
द्योक जाते तन्द्रिछ, उनींदे दो प्यासे नयन, 
ह या नहींकी प्रवीक्षामें। 
पो रेता एक घेट- 
इस अनदेखी वेदना का ॥ 
कवि सहसा अतीत की सुदूर वीथियों मे पर्व जाता है जरां उसे 
करच की व्यथा वाङे वाल्मीकि की स्मृति बेधने लगती है ओर उसे क्रोच 
की व्यथामे स्वयं बाल्मीकि की मानवी व्यथाकी श्चकार सुनायी देने 
लगती है । फिर यह व्यथा-स्मृति उसे समकालीन व्यथासे जोड़ देती दहै, 
वह हरो मे विद्रोह, दिद्ाओं मे आन्दोलनं अनुभव करता हुआ; इस 
मुक्त चांदनी मे स्वामी, दास-दासी की कुत्वित परम्परा के शूल से बिध 
जातादै। इस “ज्योति जीनेकी बेला मे उसके कवि की अन्तवत्तिनी 
ओर भस्माब्रृता आग जग जाती है ओर बह बाल्मीकि-सा अपने युग की कथा 
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जकन की कुरेद का अनुभव करने लगता है । “र्ट के देवता डेः कविता 
मे शील का कवि शोषण ओर अत्याचार को मौन सहने-देखने से ऊब कर 
युगो की मान्यता ओर युगों की सभ्यता की सचाई ओंँकने क्गता है, 
कला की परम्परितं परिभाषाओं को तोलने कगता है । उसे प्रगति-पथ की 
नयी रेखा कौधती दिखाई पड़ने लगती है : 
श्रकंपित चष्ठित होकर इनमुनाईं कटा की व्याख्या, 
सुड़ी जब वक्र-बिजरी-सी प्रग ति-पथ की नयी रेखा 
उसे पीड़ाका एक सामूहिक स्वर सुनाई पडतादहै श्रौर उसके कवि 
का तिमिर-हन्ता कल्पना-श्रालोक उतर पडदा दहै। इस प्रकार कवि अपनी 
कल्पना ओर चिन्तना के इस आरोक मे कवि का नया सत्य श्रौर युग-धमं 
प्रा्तकर छेताहै कि उसे इस जन-पीडा को समाप्त कर नये समाजके 
दवतरण मे कलम का सिपाही बनना चाहिए । 
श्षोषक तत्वों के प्रति उसके हृदय मे गम्भीर आक्रोश ओर तृष्णा खौल 
उठती है । इसी श्रकार युद्ध उत्पन्न कर॒ जन-दमाज को मूलने ओर अपनी 
तिजोरी भरनेवालों के प्रति मी कवि श्राक्रष्ट हो उठता है- 
चिन्तित कार दस्यु के सहचर । 
कोद्‌ - खाज की खेती करते। 
करह-कंगूरे उठा सजगता पर कोटो को मेंड़ बधते । 
युद्ध दषा मे जरते - मुनते, 
इ्मश्ान के पीपल तरु यह्‌। 
माक्सं के अनुसार पूँजीवादी जन-जागरण को दवान श्रौर उन्दे 
आपस मे विभाजित करने के षडयत्र मे युद्धो की दुरमिसधियाँ सचते है । 
बह कहता है-- 
(जहा करीं भी हो त॒म मित्रो । 
यह्‌ रहस्य जन - जन से कह दो ! 
यह्‌ अनथे सबको बतडा दो" 
| (सत्य कविताः से ] 
(शब्द्‌-बीन' कवितामें प्रगतिवादी कवि की कविता के अश्चरोंको 
शीर गभवती आशा की तह मे, पूट पड्नेवाठे अङ्कुर बतलाते है जो जन- 
-खमूह के पुत्रवत्‌ सहायक बनेगे 1 
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यह र्वना अपने तंज म किंचित्‌ प्रयोगमुखी ₹है। भनदीः, “भंवर, 
श्वारः, प्रमादः, छठी श्रौर (तरंगः क्रमशः जन-प्रवाह; विध्न, जन-समाज के 
अग्रतर निकास, प्रमादी पूंजीशाहों ओर साम्राज्यवादियो, अत्याचार ओर 
दमन से श्नौर बद़नेवाली नव-चेतना के उपलक्षण ( श्परस्तुत श्रथवा 
प्रतीक ) बनकर प्रयुक्त हुए है । कुल आठ खण्डो मँ नियोजित यह स्वना 
जनता के सवं-वाहक श्स्तित्व, जन के अनिवायं उर्ञ्वल भविष्य, सत्य 
ओर न्याय पर श्राधृत समाज के पथ की साध्यता, जन-मुक्तिके लिये 
परम्परितं पथ को छोड नूतन पथ पकड़ने की आवश्यकता के प्रगतिवादौी- 
माक्संवादी तत्व के प्रकाशक संत्र-बीज के सूपो को एकत्र प्रस्तुब्र 
करती हे । 
ध्ुग-पथः शीर की सदाक्त कविताओं का संकलन है, जिसमे कवि 
देश की तत्कालीनं प्रतिक्रियाओं ओर जनगण की सामान्य आकाक्षाओं 
को एेतिहासिक सत्यो के माध्यम से मी प्रकट करता है।* आधुनिक तिकड्म- 
धंथी येलीशाहौ को वे नये अथं मँ "चाणक्यः को भूमिका से जोड़ देते है : 
खगे प्ठिर बोधने, चाणक्य बन्धक-व्याज की सीमा । 
विछाकर-जाल, 
माया द्वेष, विग्रह, छ-कपट का । 
म्टोँ के देवता डोढे! 
--[ शुग-पथः, १९४६ | 
ध्युग-पथः मे जन-गमियान के बदने का संकेत कवि अत्यन्तं आशा- 
मयता के साथ करता है- 


(संघर्षो के बीज फोडकर, अंकुर-सौ बद्‌ चटी जिन्दगी । 

मुष्यता की नयी सुबह मे, सूरज-सी बद्‌ चरी जिन्दगी । 
[युग-पथः प्र ७ | 

जन-कान्ति की हल चर ध्पानी-सी प्रियः, आग सी स्वच्छः, ध्वं-सौ 


पाचनः, (कृषक बाला-खी हं सती, “उगते खेतो-खी मन भावनः “खिलती हु 
कटी-सी पुलकितः ओर “उडते हुए भ्रमर सी चच कही गयी है ।२ सारे 


१, रामयतन विह “श्रमर', "आधुनिक हिन्दी कविता मं चित्र वि- 
धानः, पुऽ ३१६ 
२. य्युग-पथ' १०८ 
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अप्रस्वुत प्रकृति के सवं हस्य किन्तु स्थायी उपकरण, जन-जीवन के 
दैनिक सन्दर्भ ओर सास्कृतिक प्रसगों से मार्मिकता से चुने गये हैँ 
जिस कारणवे न केवल क्राति के प्रति जनास्था जगाते है" वरन्‌ उसे 
जन-जीवन का आत्मीय भी बना देतेहै। 


'्ठदय-पथः उनका दूसरा सकलन है । इसमे (नाविक-विद्रोह' के 
माध्यम से क्रान्ति की देश-व्यापिनी चिनगारियों को व्यापक बनाया गया 
ह ।१ यहो कवि प्रचारत्मक ओौर खाक पताका का यशोगायक बनकर 
अवतरित हो जाता है। श्रनेक रचनाओं मे मक्स-ददंन के प्रकादडाये 
विश्व-क्रान्तिका भी सकेत कियागयादहै। कोरिया के पडोसी एरियायी 
देश की कसमसरादट् पर भी क्विकी दष्ट जात्तीदहै।२ प्रगतिवादी शशोषित 
वरः को वगेःकेखूपमे महत्व देता है, व्यक्ति-व्यक्ति के रूपमे नही, 
व्यष्टि से समि ही उखका मूल लक्ष्य होता हे ।3 शील की स्वनाश्रोंयेमी 
उनका व्यक्ति नही, समष्टिका प्रतिनिधि ही अधिक बोला है। पिरमी 
शील मे प्रगतिवाद का एक शीर श्रवद्यहै जो प्रचार से आगे मानव-मन 
के गहरे बिम्बो श्रौरचित्रोंकी श्रोरभी गयादहै, पर समकालीनता सवत्र 
उमर च्राती है ओर कवि वरन्त समष्टि-गुखी हो जाता है । (शरद पूर्णिमा 
की रात जेसी भाव-सौन्दयंमयी स्वनामे मी कवि श्रन्ततः वाल्मीकि की 
स्मृति के साथ दासन-दासी प्रथाकी व्यथाको याद कर उठतादहै) शील 
की भाषा मे ओरं की अपेक्षा श्रधिक गम्भीरता ओर शिल्प दहै, 


ड० रागेय राघव 


प्रगतिवाद के आरम्भिक कवियों मे रागेय राघव का नाम भी बहु-चर्वित 
रहा है । उन्होने मी पौराणिक आख्यानों ओर पुराख्यान-तत्वों ( मिथ ) को 
नये प्रसगोँं मे जोडने का प्रयास कियादहै। हंसः, दिसम्बर, १९४५ मे 
प्रकाशित उनकी “अरे श्रो जल्ञादः कविता मे ननिर्वीयं पापी इन्द्रः, (महान्‌ 
दधीचि , वन कुबेरः, पावंती की उगलिया, (एकलव्यः, श्धनुघारी अज्ज॑नः 
आदि के चरिि-वरत्त अप्रस्तुत ओर प्रतीक र्पमेच्यिदहै: 


१. “उदय-पथः, पु ४७ 
२. वही, प° ६३ 
३. श्रगतिवाद को रूप-रेखा', शिवचन्द्र, प्र० १८५ 
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भै वही हू एकठ्न्य- 
कि धयुधौरी बीर अजन 
डर गया था- 
ओर तुमने ठे ख्या था अगूहा 
मेर कि तेरे स्वां कीडो 
सिद्धि । 
इस प्रकार आज की दोप्णा को पुराढ्त्तों से वलित कर उखकी संवेदना 
को बदन के साथ, शोषण की अनवरत परपर को मी माक्खं की म्याख्या 
के गरक मे मारतके लिए सच सिद्ध किया जा सका अत्याचार ओर 
जनता की अमरता को इतिहा के ननादिरशाहः के प्रख्गण से उद्धृत किया 
गया है। कवि प्रगतिवादी कवियों की बृहत्‌ सस्या का संकेत करते हुं 
जनता को बाता है कि पृथ्वीराज को एक चन्दबरदायी मिला था, पर जन 
-को तो अनेक प्रगतिवादी सस्तोता प्राप्त हँ : 


श्चन्द्‌ का था एक प्रथ्वीराज 
किन्तु मेरे षहो अनेकों आज / 
-[ हंसः, जनवरी, करवरी, १९४०, ध्यात्राः कविता से ] 
देवपूजा की रूढि का खण्डन करते हए रागेय राघव धम-पूजा के 
दुरुपयोग का भंडाफोड करते ओर जीवित मानव की उपेश्चा पर व्यंग्य 
करते हे : 
हृडियों की ठटरियों को देवता को कत्र कृकर 
कन है वे डर उदृति 
ओर मांसर जिन्दगी के तपको 
वे क्रीत दाख बना उसे ददी 
त्याग, सत्य, सदिष्णुता कह ` 
चूसते हैँ । 
--[ स", नवम्बर, १९४७, संजि कविता ( पूवाद्धं ) ] 
कवि का युग-बोघ इतना महत्वपूणं हो उठता हे कि वहं श्रस्ठुत' 
की भूमिका से उठकर `अप्रस्तुतः का प्रतिमान बन जाता है | रात कोय 
की खान कौ मजदूरली! तथा अंधकार चोक्ष का उपमेय बन जाता हे : 


तृतीय उत्थान २२ 


'कोयङे की खान की मजदुरनी-सी रात 
बोद्य ढोती तिमिर की विश्रान्त-सी अनुदात्त । 
सामान्य श्रसिक-जन अपनी जिन्दगी को उसी पर बैठ करगाड़ीकी 
तरह हकता है । ॐ० रागेय राघव भारतीय धमं ओर संस्कृति के इतिहास 
के अपने गहन बोध को अत्याचारके प्रसंग मे ८ युद्ध ओर आक्रमण की 
निन्दा मे ) दैपायन ओर नागाजुन को प्रतीक-रूप मे म्रहण कर प्रभाव की 
बृद्धि करते दिखाई पडते है 


वहूरता था सुनसान अबाध 
जख गया था द्वेपापन शब्द 
जख गया था नागाज्ञुन वाक्य 
जर चुकी थी निभरन्थ पुकार। 
--[ "पिघङ्ते पत्थर संकलन की “आक्रमणः कविता ] 
शम्बूकः" "एकलव्यः ओर ढाका का जुखाहाः के प्रतीक इस परम्परा कौ 
संकेतित करने क लिए सास्कृतिक इतिहास से लिये गये हँ जो अन्याय ओर 
शओोषकवगं के अत्याचार कौ परम्परा का नैरन्तयं सिद्ध क्ती है। "पिषलते 
पत्थर' संकलन की "आततायी रचना उनकी इस प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरण 
है। क्रान्ति की अवद्यम्भाविता ओर अनदवरता के लिट गगा ओर ज्वालं- 
मुखी के सास्कृतिक-मोगोिक प्रतीक चुने गये हैँ : 
"गङ्गा न कभी सुखा करती 
यह खून न अपना सूखा हे 
उवारमुखि को है शान्ति कहाँ 
जने वह कसि क्षण पूटाहे।' 
-[ पिघङते पत्थर तूष्छान गरजता है--कविता ] 
कवि के अनुसार जनता मे क्रान्ति की चेतना सव॑ दैव होती है . 
€ र कगार के तङे जख काटता फुफकारता हे ।' 
-[ "पिघरूते पत्थरः-पग-चिह् ] 
खमाज के रोघक, मछली सतानेवाे ग्ध है। किन्तु कवि को विश्वास 
है कि बह एकं दिन सूया गिरेगा : 
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वर्ह उसे एेसा विस्तार भी प्रिय है-- 


(तुम पुकारो हर पलक के प्यास से | 
मै बहू हर नयन की जख्धार से ॥ । 


( वही, एर २) 


कवि एक्प्षीय विरहं मे तडपा ही नही, अपर पक्ष को प्रबोधनं 
भी देता है-- 


श्षण भर हँमक्रर तम मेँ बुद्यते तारों का भी म्यक्तित्व प्रिये 
बनते-बनते मिटनेवाछे सपनों का भी अस्तित्व प्रिये ॥ 


याचना यदी दहै जीव्रन को छक पूरी हो छु रोष रहे 
हर एक प्यारकां हासोंसे क्ब दहो पाता है असुरंजन! 
जने दो प्रेयसि जानि दो॥ 

( वही; पर ४) 


विपत्तियो मे भी हंसते चलने का उद्बोधन भजीवनतरीः के प्रथम गीत 
का प्राण है-- मनुजं प्रिये, नागकी उर्ियोसे श्रमर सजनाकी तरी मै 
बहाऊँ । मिलन ओर रूप के एेसे भाव-सजल, कल्पना-पररक श्रौर मार्जित 
गीत इस पीटी मे ब्रहुत कम लिखे गये । कर्ही-कही एेसा लगता है जेसे छाया 
का श्रतिरेक प्रवण प्रवाह कुक भ्रणो को एक सन्तुलनं पर थरथरा उठा हो | 
च्रपनापनं श्रौर मार्जित मावो की तन्मयता के साथ स्थितियो के ममं भरे 
कान्त चित्र सरसता श्रौर मर्यादा के सगम है। इन गीतों की दुसरी प्रमुख 
विरोषता हे, विचारों का मावीकरण शओमौर मावो का विचारीकरण । भावो के 
साथ विचारो का सगुम्फन जहां श्रधिक सप्रयत्नं नहीं है, एक विचित्र तेज 
पैदा करता है। मयादा की रक्षाम कार्यं सदैव सचेष्ट है ! सुदहाग-एात पर 
लिखे गये गीत की श्रन्तिम पक्ति प्रमाण है। वह श्रदटीलता कौ स्याही 
चित्र-पट पर किस प्रकार निष्कलक निकल गया है : 


'अल्स सो रही पश्चमे रस की रिमञ्चिम बरसात! 
अ्नगनि, आज मिख्न को रत॥ 


बीत चली लो रातः, आज मिलन की रातः, शुम जानो कि मै जानू 
जसे “जीवनतरीः के श्रौर्‌ श्राकाश ्वोदनी बरस रहा, "वरस सुषमा के घ्नं 
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बरसोः श्रादि “न्योतितरीः के गीत इस कल्पना श्रौर कला से अत्यन्त सम्पन्न 
है । क्षेमः जी के गीतो का दुसरा प्रेमरूप दाम्पत्य प्रेम है । ये गीत मिलन- 
प्रधान ओर रूप, भोग तथा प्रणय से अत्यन्त सम्पन्न है । इनमे परिवारिक 
जीवनं को सुखद बनने की शक्ति रौर हृदय को ब्ल देने की क्षमतादहै। ये 
गीत रूप-प्रेम, श्रास्वाद एनं भोग से जहौ गौत-प्रोत है, वही रूपातीत दृढता, 
श्मास्वादातीत व्याग च्रोर मोगातीत ओौदायं से समृद्र मी । सच्ची बात तो यह्‌ 
है कि रूप, मोग श्रौर प्रेम जहाँ स्वयं श्रपते लक्षय नं हकर जीवन के साधनं 
ओर च्रात्म-विस्तार के द्वार बनते है, बहौ ये विषः से “मस्म बन जाते। 
स्वस्थ भाव तो वह है जहो इनसे मानवता का विकास जौर व्यक्तित्व का 
विस्तार हो । यह निसखकोच कहा जा सकता है कि कल्पना श्रौर 
यथाथ, विचार ओर भाव, मोग श्रौर त्याग तथा स्वप्र ओर सत्यका जो 
सन्तुलन हमे इन गीतो मे प्रत्होतादहै, वह इस पीढी के न्य कविथोमे 
अत्यन्त विरल है । रम्भुनाथ सिंह के रूप-प्रम-गीत रेन्दरियता-प्रघानं ओर 
तृष्णामय है । शाखी जी के प्रेम-गीत कला श्रौर श्रादश्ं से एकागी है! हंस- 
छुमार जी के गीतो मे भाव-सघनतातो है, पर प्रवाह कमै} उन पर 
“रवीन्द्रः का प्रभाव गाढ़ा है। भारतीः के प्रेम-लह्य के गीत स्वस्र ओर कल्पनामय 
हे । क्षेम जी' के गीतो मे धरेल्यन ओर हार्दिकता के साथ-साथ उन्नयन की 
श्राकाक्चा सदारशयता ओर उदात्ता का व्यवहारिक सस्परां भो विद्यमानं है। 
इनमे न ब्रन सी मासलता है ऽ्भैर नं भारती सी काल्पनिकता, न शम्भुनाथ 
सिंह सा एेन्द्रियतातिरेक आरन शास्रीजी श्रौर हसकुमार तिवारीजीसा 
शासनीय धटाटोप ! वे परिचित शरोर जीवन-सहज माव सुसस्कारो ओर 
सदादर्शो कौ भूमि पर हृदय को ह्ुनेवषे तो है ही, विचारो को सतेज करने- 
वे मी है। धरती ओर श्राकाश की भोति प्रिय-प्रिया मिलन कितना व्यंज- 
नामय है-- 


श्रिये, इस धरा-सी हमारी रहो तुम, 
प्रये उस गगन-सा तुम्हारा रहूँ मै । 
धिरेगी दुखं की घनी रात काटी । 
( जीवनतरी ) 
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इन कवियो के शतिरिक्त अन्य कवियो कै च्नन्दर हमे वैयक्तिक 
प्रम-व्यापारो के श्राधार पर लिखी अनेक ेसी कवितार्टं मिक्ेगी 
जिनमे उन्होने अपने प्रमाभावो की मार्मिक श्रमिव्यक्ति की है। 
इस्त खेवे तक आते-आते हम देखते है कि प्रमाख्यानक लधु काव्यो की 
परम्परा मी प्रायः समाप्त हो चलती ओौर उनका स्थान गीतो अथवा 
प्रगीतो ने ठे लिया] गीतो ओौर प्रगीतों के माध्यमसे जिसप्रकारम्रोम की 
अभिव्यक्तिदहो रही है उससे प्रमानुमूतियो को व्यक्त करने को क्षमता इसने 
सिद्ध कर दी | 

कवि-सम्मेलनौ के बढते हुए. प्रचार तथा जीवन की श्रत्यधिक व्यस्तता 
ने काव्यरूपो को प्रबन्ध तथा लघु काव्यो से हटाकर प्रगीत-सुक्तको तक 
पर्चा दिया ह| परिस्थितियो की मोग तथा गेय तत्वो के प्रति बढती हुई 
लोगो की रचि ने हिन्दी-साहित्य को प्रेम गीतो के द्वारा धनी बनाया है। इस 
खेवे के कवियो ने अपनी स्चनाओ द्वारा यह स्पष्टकर दियादहै किएक 
सुन्दर साहित्य की खष्टि के लिए लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति से बढकर दूसरा 
कोई अन्य गाखत मानवीय ततव नहीहैजोकमी नतोनजूठाहौोतादहैओरन 
इसका गान कमी बासी ] कबीर से ठेकर महादेवी तथा आज के कविथो 
तक का यह प्रिय विषय रहा है किन्तु इसमे नित्य नवीनता आती ही रही । 
आधुनिकतम प्रम-गीतो की जो सबसे बड़ी विरोपता है बह यह किं इसका 
गायक न तो अपने को धोखा देता है ओर न सद्दय पाठक को ही) यदि वह 
किसी सुन्दरी के फौरोजी हठो को देखकर आकर्षित हो जाता है ओर अपनी 
आक्रुलता को संभाल नही पाता तो उसे जरा मी कहने मे हिचक नहीं रह 


गयी है-- 
“किसी के प्िरोजी होट पर 
अरवाद मेरी जिन्दगी है (धमंवीर भारती) 
यदि वह किसी सौन्दय से अपने को अभिमूत हुभा पाताहै तो उसे 
उसकी महत्ता स्वीकार करने मे किसी प्रकार का सकोच नहीं है- 
किसीकेसरूपके बादल 
हमे सोने न देते है, 
हमे रोने न देते है। 
कभी पटर एक भौ अपना 
हमे होने न देते है। 
गरजते आज यौवने 
किसीकेरूपके बादर] ( शम्धुनाथ सिंह ) 
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इतना ही नहीं बल्कि अततत प्रम की वेदना से वह इतना परिचित हो 
गया है कि बह दूसरो को उस स्थितिमे देखना मी नहीं चाहता । वहं 
समानधर्मा होने के नाते श्रन्य प्रेभियो को सजग भी करता जान पडता है; 
जिससे सहसा कह उठता है, टेर रही प्रिव तुम कर्टोः ( शम्धुनाथ सिंह ) 
उसक्रा यह तुम सवः के लियिमीदहो सकताहै पर इस प्रकारके गीतो 
दवारा एक उदात्त प्रम का जो स्वरूप उपस्थित क्रिया गया वह च्रारम्भमे 
कम ही दिखाई पडताहै। इस खेवेके कवियोमे प्रेम-पात्र के प्रति 
इतना सहज विदख्वास है कि यह जानते हुए मी करि मविष्यमे मिलना 
कठिनं ही है । वे श्रभावमे श्रोँषू बहाकर अमगल कौ सूचना नही देना 
चाहते । चिन्त हेसते इसलिए नही कि उन्हे विरह दुखद नही है बल्कि 
उसकी सीमा तो इतनी बढ गर है क्रि सुख शौर दुख अलग रह ही नहीं 
गएदहै | हेसीतोरेसीहीहै जैसा कि एक शायर ने कहा है: 
यह ददं ही दे किर्हेस रहाहूं 
वरना आंखों मेन कमदहै जतु 
परन्त॒ आज का कवि उस्सेमी दो कदम आगे है । यदि कोई परिस्थिति 
आई ही नहीं तो उससे छटकारा पाना कठिन नही है किन्तु आं हुई परि- 
स्थिति को बदल देना तो शौयं ओर साहस काही काम है। विलासजन्य 
कापुरुषता तथा दीनता उससे कोसो दूर है । उसकी आखो मे वेसे श्रोषू. 
आतेहीक्मदहेै, यदिकही दो बृंद श्राएतो उन्हे पीने का बह साहस भी 
रखता है- 
1 दू 
र॒ सपनो का बसेरा था मञ्च 
ज्ञात कुछ मी जव नमेरा था सञ्चे। 
भुस्करा दे जो निराश्चा के क्षितिज पर 
दुर आला का सवेरा था सुद्धे) 
मिक गये मरुमेमुञ्चेदो वृद ओंू 
पी रहा हूं यह किसी क प्यार हे। 
( क्षेम, जीवनतरी ) 
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प्रक्रति-चिच्रण 


प्रेम जीवनं की प्रमुख इत्ति है । चाहे स्ठेटोः के आदर्भवादी दृष्टिकोण से 
देखा जाय, चाहे ्रायडः कौ मनोवैनानिक दष्ट से या (माकर की पदार्थवादी 
ष्टिसे, प्रेम की उपयोगिता जीवन मे श्रतिवारणीय है| नारतीयमनीषाने तो 
इसलिए इसको शआ्राभ्यात्मिक उपासना का मान्यम्‌ मानकर एक जन्म नही, 
जन्म-जन्मातर मे इसकी अमरता की घोषणा की । यदि इसका स्थूलतम रूप 
सृष्टि परम्परा की श्रष्टुण्णता का मूल है, तो इसका सूक्ष्मतम रूप जीवनस॒क्त का 
परमोच्च साधन । इसलिए श्ननादिकाल से कलाकारो की कूची श्नौर ठेखनी ने 
इसे प्राणों के रस से सीचा, हृदय के पलो से पूजा श्रौर अन्तरकीलौसे 
जगमगाया ह । 


यही प्रेम जीवनं के नाना सम्बन्धो मे, न केवर चेतन-चेतन के बीचं 
वरन्‌ चेतनं ओर जड के बीच भी पौलकर जीवनं की वाटिका को हरा-भरा 
किए हए है । आधुनिक युगीन कान्यमे भी यह प्रेम मावना ्ननेक सूपो मे 
देखी जा सकती है । प्रकृति-प्रेम, नारी-प्रेम॒श्रौर दिव्य श्रथवा रहस्यवादी 
ग्रम इसकी प्रमुख कोटियो कही जा सकती है | 

प्रकृति प्रेम का रूप स्वच्छन्द-युग' की कविताओं मे विशिष्ट महत्व 
रखता है । लगभग समी कवियों के काव्यमे किसी न किसी रूप से प्रति- 
सुषमा के प्रति प्रेम अथवा प्रकृति स्पो से श्राकषर॑ण उभरा हुआ दिख 
पडता है । क्रिसी न किसी रूप मे प्रकृति इस युग मे इतनी प्रमुख हो उटी हे 
जिससे बहुत से विज्ञ आलोचको का यह विश्वा हो गया कि प्रकृति-प्रेमं ही 


श्रङ्कति चित्रण १०१ 


स्वच्छन्द-युगीन काव्य का मुख्य विमेदक लक्षण दै ओर प्रकृति के विभि 
रूपो मे एक चेतन सत्ता की अनुमूति या व्यष्टि अत्मा का दशन छायावाद्‌ 
का दशन है। 


प्रकृति चेतना के पूवं ही विद्यमान थी या बाद मे आयी, इस विवाद 
से न पडकर हम इतने सत्य को न निर््रान्त स्य से स्वीकार ही सकते है कि 
मानव प्रकृति के करोड मे ही ओंखे खोता ओर जीवन भर किसी न किसी 
प्रकार प्रकृति से सम्बद्ध रहकर अन्त मे प्रकृति मे ही प चत्व प्राप्त करता है । 
मारत की अद्रैतवादी मनीषा ने प्रकृतिको भे दही मायाया मिथ्यामास 
मानाहो, पर बाद को अद्रतवादियो के सम्प्रदायो ने प्रकृतिको भी परम 
सत्ता मे श्रन्तम्‌ त माना श्रौर प्रकृति मे मी भगवद्व्यासि की विनि की । 
प्रकृति मे चेतना का ददान करना मारत के लिए तो नया नहीं है । 


प्रकृति का इतिहास मानवता के इतिहास से मी प्राचीन दहै। सृष्टिके 
बीच सवप्रथम जब मानवता की आंखे खुली श्थवा मानव ने जव 
अरितत्व ग्रहण किया तब सञ्प्रथम उसने अपने सामने प्रकृति की रमणी- 
यता देखी तथा उसने अपने को उससे धिरा पाया । उसने प्रकृति के सहारे 
ही जीना सीखा तथा उससे सन्देश प्राप्त करके ही वहं उद्बुद्ध हौ पाया । 
संसार ओर मानव जीवन मे प्रकृति का स्थान अत्यन्त महत्व का है । प्र्रति 
का वणन कविता मे पुरातन-सनातनं वस्तु है । व्यक्ति अपने जीवन मे प्रकृति 
की परिधि द्वारा धिरा रहने के कारण उससे अलग रहकर सोच ही नर्ही 
सकता । उसके विचारो तथा उद्गारो पर प्रकृति का प्रभाव बाछछनीय है | 
जिख काल श्रौर युग मे मानव का ज्ञानं जिस अवस्था मे था उसने उसी रूप 
मे प्रकृति को अपनाया है तथा उसी रूप मे प्रकृति काव्यो मे अवतरित हो 
पाई दहै। स्देवसे ही वह मानव-क्रियाकापो की क्रीडास्थलो रही है। 
प्रकृति के साह्वयं मे ही मानव चरित विकसित होता रहा दै । प्रकृति की 
रचनात्मक शक्ति सुख मे हदय को आह्वादित करती श्मौर दुख मे उखकी 
शान्ति-दायिनी गोद हदय को स्न्त्वना प्रदानं करती है । इस प्रकार मानव 
प्रोर प्रकृति का धनिष्ठ सम्बन्धं है श्रौर इसील्यि काव्य मे प्रकरेति का प्रमुख 
स्थान है  व्यापक-रूप से काव्य मे चार प्रकार से प्रकृति का वणन मिलता 
है ! प्रथम प्रकार को स्वतन्त्र प्रकति-वणंन कह सकते है । जब य्रकृति का 
वणन या चित्रण कवि का साध्य श्रौर लक्ष्य होता है श्रथवा शास्वीय माषा 
मे कहे तो वह कति के भाव का अ्रालम्बन होतादहैतो उसे प्रकृति कास्व- 
तन्त्र वंन कगे । दुसरा प्रकार वह है जब प्रकृति का वंन या चित्रण 
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कवि का साध्य ओर ख्ध्य न होकर साधन श्रौर लश्च ८ लक्षण ) हो जाता है 

रास्तीय माषा मे जिसे उद्दीपन कहेगे | रेसी स्थिति मे कवि प्रकृति का 
वणन नायक-नायिका के मनोवेगो से रजित करके करतां है । यहाँ कृति 
नायक-नायिका के मन के श्रनुकरूर उनके सुख मे सुखी ओर दुख मे दुखी 
दिखलाई देती है | तीसरे प्रकार मे प्रकृति का उपयोग मनुष्यो के कार्योया 
मनोवेगो को क्रीडास्थठीकेस्पमेकिया जाता है। कान्यों मे प्रकृति का 
अन्तिम रूप श्रलकारो अथवा उदाहरण के रूपमे होता है। इनके अतिरिक्त 
प्रकृति का वणन कवि की मनोच्रत्तियो, भावना या विचारो पर बहुत कू 


निमर रहता है । इख पकार प्रकृति के विभिन्न ख्प कवि के स्वभावके 
्माधित रहते है | 


प्रकृति का श्राकम्बन सप्र मे चिच्रण संस्कत ओर हिन्दी के महाकाव्यों 
की प्रमुख विरोषता रही है | प्रकृति के जिस स्वतन्त्रे चित्रण के लिए हम 
वडस्वथं जसे अग्रज कवियों की मरि-म॒रि प्रशा करते है तथा छायावादी 
युग को नया पथ-प्रदशक मानते है, वे समी वणन अथवा चित्रण प्रभृत 
मात्रा मे सस्कृत ग्रन्थों मे उपल्न्ध है । महाकवि कालिदास शपे प्रङ्ति- 
प्रेम के लिये प्रसिद्ध है । प्रकृति के कोमल रूपो का जितना सुन्दर चिच्ाकन 
इनके काव्यो मे मिक्ता है उतना अन्यत्र दुख्म है । प्रात काछीन श्रोस- 
बिन्दुओ का एक चित्र देखिए-- 


ताश्रोद्रेषु पतितं तरुपल्र्वेष 
विद्योतहेर गुखिका विश्चदं हिमाम्भः। 
आमातिखन्ध  परभागतयाधरोष्ठे 
खौखास्मितं सदश्नाचिरिव तदीयम्‌ ॥ 


मवति प्रकृति के उग्रस्पकाप्रेमी था, किन्तु कालिदास को प्रकृति 
काउग्रसरूपभियिनही था) ये प्राय रम्य तथा शान्त तपोवन, नदी तट 
उपवन, भ्रमर, कोकिल तथा सन्ध्या श्रौर्‌ प्रमा श्रादिका ही वशंन करते 
पाए जाते है । महाकवि की शकुन्तला तो मानो साक्षात्‌ गरकृति की कन्या 
है | श्माश्रम बृ्वो की मनोयोगपूवंक सेवा करनेवाी शकुन्तला प्रत्येक इश्च 
को अनुरागपूबक सीचती है । वह बिना उन्हे जल पिखाए स्वय जल ग्रहण 
नहीं करती । आमषण प्रेम होने पर भी उनके पुष्प नहीं तोडती । इसके 
अतिरिक्त कुमार सम्भव तो प्रकृति नटी के कलित लास्य कौ रमणोय रग- 
शाला दै प्रथम सगं का हिमालय वणन विदवसाहित्य मे बेजोड है । 


प्रकुति चित्रण १०द् 


“शकुन्तला? कौ मति ध्पावंतीः मी प्रकृति की देवी जान पडती है । “मेघदूतः 
की सजल कल्पना मे हमे कालिदास के प्रकृति के उद्दीपन-स्वरूप का चित्रण 
मिलता हे । मेघः के साथ महाकवि की जो वायवी कल्पना है वह आधुनिक 
युग मे मानवीकरण को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। कवि केवल ध्वन 
घमण्ड नभ गज॑त घोराः कहकर ही नहो सन्तुष्ट रह जाता वरन्‌ हिन्दी के 
रीत्िकाटीन स्वच्छन्द कवि श्वनानन्द' कौ मति- 


कबहूं वा बिसासी सुजान के ओंगन 
मो अंुवान को छे बरसौ 


वह बादलों द्वारा षिग्ही यक्षका सन्देश अल्कापुरी मे स्थित यक्षिणी के 
पास सेजता ह । मेघदूत के बादलो मे कवि ने मानवात्सा का तादात्म्य कराया 
है । उसने व्ादत्यो कौ चतनंता की विगाल मूमि पर अकित किया हे। 
कालिदास ने प्रस्तुत श्रौर अप्रस्ठत दोनोदहदीरूपो मे प्रकृति का चिश्रण 
किया है। प्रकृति का इतना सुन्दर तथा सन्व्यापी चित्रण हमे हिन्दी के 
किसी भी आरम्पिक् महाकवि मे नहीं मिलता, चह वे युगनायक कवि 
सम्राट तलसी हौ अथवा महाकवि श्वरः | रीतिकालीन हिन्दी कवियोनेतो 
प्रकृति को उसी प्रकार नन्दी कर लियाजेसाकि महिमामयी (नारीः को। 
इस युग के कवियो मे प्रकृति का आलम्बन रूप प्राय ठत हो गया ओर 
उसके उदीपन सूप की ही काव्यो मे प्रमुखता हो उली | आरम्भ से ही हिन्दी- 
कवियो की प्रवृत्ति य्रकुति के स्वतन्त्र चित्रण कौ ओर नहीं थी । जरह कहीं 
मीउमल्लोगोने प्रकृतिको श्रपनी रचनाम स्थान दिया है वर्ह केवल 
वण्य-विषय को सजाने तथा रजकता लने के लिये। इन लोगो काप्रेम 
सौदयं से रहा हैन कि प्रकृति से। इन लोगो ने केवल खन्दरता मे रमणीयता 
देखी है, सवत्र नदी । प्रङृति जब तक कवि के स्यि साध्य नही हो जाती 
तवर तक वह्‌ स्वतन्बर रूप से उसके सौदयं की परख नहीं कर पाता | जब 
वह प्राकृतिक सौन्दयं का स्वतन््र दशंन करता है तभी उसे उसकी पृथक्‌ 
सत्ता का भान होता है ओर वह उसके निरलकरुत चित्र उपस्थित करनैरमे 
समथ हो पाता है। रेसी स्थिति मे वह अपनी मनःस्थितिके श्रनुसार ही 
उसे स्वरूप प्रदान करता है । उसकी मनोदृत्ति ही वैयक्तिक कल्पना, 
भावना श्रौर अनुभूति के बल पर प्रकृति को अनुरजकत्व श्नौर भावकत्व 
तथा मानवत्व प्रदान करती है । हिन्दी साहित्य की स्वच्छन्दताबादी विन्वार 
-घारा ने जिस प्रकार साहित्य की श्रनेक रूदि्यों पर प्रहार किया उसो प्रकारं 
उसने प्रकृति को मी शासनीय श्रुखलाओं सै मुक्त किया | इतना ती स्वीकार 
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करना हां पडेगा कि आधुनिक युग मे प्रक्ृति-गेम हमे वडस्वथं जैसे अंग्रेज 
कवियो से मिला ओर प० श्रीधर पाठक कौ स्वतन्त्र प्रकृति पर लिखी हुई 
कवितार्णे इसका उ्वलन्त प्रमाण है | 


छरति को देखने की दष्ट मे जो महान्‌ परिवितन स्वच्छन्दतावादी दृष्टि 
कोण ने उपस्थित किया, उसके द्वारा ही हम यह जानं सके कि प्रकृति का 
काव्य के ल्यि पना अलग श्रस्तित्व है तथा वष स्वतन्रस्पसे भी काव्य 
की विषय-वस्तु बन सकती है । हमने जाना कि ्रकुति अपने रूप व्यापार 
से कवि-मानस का अनुरजन कर्ती दहै) अनुरजन से हमारा आशय कवि- 
मानस पर होने वाटी विविध माब-सष्टिसे है। प्रकृति के सौम्य श्रौर मरदुल,. 
शान्त श्रौर मधुर, मीम ओर भयकर, उग्र ओर प्रखर रूपो के अनुसार कविं 
के मनोभाव जाग्रत होते दै। यह टीक है कि उसकी पुतली देखती है पर 
उसका सूप-चित्र कवि के मानस पर होने बाली सौम्यया उप्र, मधुरया 
कटु सवेदनाके ही श्चनुरूप हागा 1१ प्रकृति का केवल यही कायं नहीं है 
करि वह श्रपतते रूप-व्यापार से कवि का सानस-रञ्जन मात्रही कर दे बल्कि 
वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभूत करती हृद भावना-लोक का 
निमाणमी करतीहै तथा उसके हदय पर वभाव मी डालतीहै। यही 
कारण हैकिश्माजका कवि प्रकृतिको सजीव, सप्राण स्पमे देखने ल्ग 
गया है ओर उसमे मानवी व्यक्तित्व काआरोपभी करने ल्ग गया है । तारों 
भरी निशा का जो चिच प्रसाद" जी ने कामायनो के (आशाः सगंमे 
खीचा है, वह निदिवत ही एक श्नल्हड, अन्ञात-यौवना नारी काचित्रहैः 


परी हयँ सम्हाङ छे केसे 
छूट पडा तेरा अंचङ, 
देख, विखरती है मणिराजी 
अरी उठा बेसुध चंच) 
फटा हुआ था नीर वसन क्या 
ओ यौवन कौ मतवाखी। 
देख अकिञ्चन जगत टता 
तेरी छवि भोखी - भाटी) 





१, हिन्दी कविता मे युगान्तर ( १० २९५३ ) 


प्रति चित्रण १०५ 


इस प्रकार से हम देखते है कि प्रकृति कान्य मे उदीपन मचरहीन 
रहकर (१ ) चेतनी-करण तथा (२) मानवीकरण की वस्तु भी हौ गई 
है | प्रकृति को श्रालम्बन रूप मे चित्रित करनेवाले कवियों मे पं० श्रोघर- 
पारक तथा रामनरेश चिपारी प्रमुख हैँ | जरिपाठी जी ने श्रपनी 
धरथिकः नामक रचना मे प्रकृति को मानवी श्रालम्बन का बडा ही रम्य 
रूप दिया है-- 


श्रविश्षण नूतन वेष बनाकर रंग विरंग निराङा। 
रति के सम्मुख थिरक रदी है नभ में वारिद्‌ माङा। 
नीचे नीक समुद्र मनोहर उपर नीर गगन है। 
न स ५. भ 
घन पर बंठ बीच मं विचरू यही चाहता सनदह॥ 


हिन्दी कविता मे स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का जो एक रूप छायावादी 
काव्यधारा के नाम से अभिहित किया जाता है, उसकी अभिन्यक्तिके लिये तो 
प्रकृति ने पग-पग पर सहायता की है । छायावाद से यदि प्रकरुति को अलग कर 
लिया जाय तो वह पङ्क हौ जाय । आधुनिक युग मे अग्रेजी दिक्च के माध्यमं 
से यहो के कवियो पर्‌ प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रेण का प्रमाव तो पडा ही, साथ 
ही वैदिक तथा सस्कृत साहित्य के अअध्ययनसे मी उसश्रोर कवियो का 
ध्यान आकर्षित हुआ श्मौर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति रूढिमसुक्त हुई । 
दूसरी बात यह मी है कि इस युग के कुक कविं का कोमल श्रौर कल्पना- 
रील हृदय इस लोक के व्यवहार से सन्तुष्ट नही हौ सका, उनको असाधारण 
मानसिक स्थिति के कारण उन्हे अपे हृदय की बात समश्चनेवाखा कोद हाड़- 
मास का जीव नहीं मिला । 


कवियो का प्रकृति के प्रति च्राकप॑ण उनकी प्रोम-भावना का बहुमुखी 
विकास है जि्के अन्दर सिमट कर प्रकृति अपने आप आ गई है। 
श्राधुनिक काव्यो मे प्रकृति का मानवौकरण जिस सफलता के साथ किया जा 
रहा है बह किसी मी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु दहै] मानवीकरण कौ 
दिशामे श्री सू्ंकान्त जी त्रिपाठी "निराला ने सन्‌ १९१६ मे जो अपनी 
श्ुही की कली' नामक कविता मुक्त छन्द मे लिखी वह एक दीप-स्तम्भ बर्न 
गई दै। कवि की इस दष्टिमे जुही की कली' एक साधारण कटी न रहकर 
ठेसी मानवीय नायिका बन गई है जिसका प्रोमी मलयानिल मी शरीरधारी 
नायक की मोँति उसके पास आता है । दोनो की क्रीड़ा मे अत्यन्त लोकिक 
सजीवता दे-- 


१०६ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धार्या 


विजन-वन-बह्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी--स्तेह-स्वप्न-मग्न- 
अमर्‌ कोमर-तनु-तरुणी-जुही की कटी, 
हग बन्द किए, शिथिरु,--परत्राक मे, 
वासन्ती निश्चा थी; 

विर्ह-विधुर-प्रिया-संग छोड़ 

किसी दुर देश में था पवन 

जिसे कते है मख्यानिर 

आई याद्‌ विद्ठुडन से मिरन की वह मधुर बात, 
आई याद्‌ चोदनी की धुरी हुईं आधी रात, 
आई याद्‌ कान्ता की कम्पत कमनीय गात, 
फिर क्या ९ पवन 

उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन 

कुज छता-पुञ्जों को पार कर 

पहुंचा जह उसने कौ केडि 
करी-खिलीो-साथ । 

सोती थी) 

जाने को कैसे ध वह्‌ ९ 

नायक ने चूमे कपोरू, 

डा उटी बक्वेरी कौ ्ड़ी जैसे हिंडोर 
इस पर भी जागी नदी, 

चूक क्षमा मौँगी नही, ४ 

निद्राछस व॑{कम ।वक्ाक नेत्र मृदि रही- 
किंवा मतवबाडी थी यौवन को मदिरा पिए, 
कौन कहे ! 

निदेय उस नायक ने 

निपट निट्ुगाईं की 

कि्योकों की ्चडियोंसे 

सुन्दर सुकुमार देह सारी श्चकटद्योर डारीः 
मसङ दिये गोरे कपोर गोलः 

चौक पड़ी युवती- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 

हेर प्यारे को सेज पास, 

नम्र मुख दंसी-खिली, 

खेर रंग, प्यारे संग । 


प्रक्ति-चित्रण (श 


परकरति के इस क्रिया-कलाप मे दो प्रेमियो की विहल प्रेम-क्रीडा 
व्यजित हुई है । प्रकृति की मनोमय-मोहक गाथा हिन्दी के जिन कवियो ने 
पदी है उनमे सुमित्रानन्दन पन्त का स्थानं प्रमुख है। पन्त ने प्रकृति के 
भीतर जो नारी-सौन्दयं देखा है बह पार्थिव नारी, जोकि प्रेयसी है, के 
आकषण श्रौर सम्मोहन को मी जीत सका है। कवि नारी के श्राकप्रण से 
श्राहत अवश्य है किन्तु प्रकृति के आकषण से विह्वल होकर वह सहसा कह 
उठता है-- 
छोड़ द्रमों कौ मदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माय; 
वाछे । तेरे बार-जार मेँ केसे उरा दूँ छोचन ! 


महदेवी वर्मा के ल्ितो प्रकृति श्ंगार की ही वस्तु है| प्रकृति प्रियतम 
की ओर सकेत करनेवाली उनको श्रभिन्न सहचरी है, उनकी आत्मा की 
छाया है, रहस्य ब्रह्म की छाया है तथा उनके जीवनं का अपरिहायं अश है| 
अपने असीम की ओर बढती महादेवी प्रकरुति के कण-कण से परिचित होती 
हृद आगे बढी है ओर उसका करन्दन पहचान कर ही आश्वस्त हो पाई है। 
प्रसाद, निराला, पन्तं तथा महादेवी, ये चार कवि प्रकरति के चित्राकन 
के लिए प्रसिद्ध है, प्रकृति इनकी कान्यकला मे विदोषसूप्रसे सप्राण है। 
ध्रसाद' प्रकृतिके रूपों दारा प्रेम रहस्य के सकेत करते है। निराला 
दाशनिक तत्वो की व्यभना करते है, पन्त भ्रकृति को प्राणमयी देवी मानकर 
कल्यना करते है ओर महादेवी की तो वह सहचरी ही है । इनके श्रतिरिक्त 
श्राधुनिकतम कवियो की कविता्भो मे पग-पग पर परकति उनकी सहायता 
करती जान पडती है| 


०८ आ्ुनिकं हिन्दी कविता कों स्वच्छन्द धारा 


प्रथम उत्थान 


स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा के प्रथमौस्थानं का आरम्भ पंडित श्रीधर- 
पाठक की रचनाश्रो से मानना चाहिए पं० रामनरेडा जिपारी 
की प्रकरति-सम्बरन्धी स्चनार्एेमी इसीभ्रेणीमे रखीजा सकतीहै। आगे 
चलकर इस विन्रारधारा को जव गीति कव्य की भूमि मिली तब इसमे 
च्मदूुत विकास हुभा । इस विकसित काव्यधारा के अन्तगंत ही छायावाद 
के प्रमुख स्तम्भ जयराकर प्रसाद, सूयंकान्त त्रिपाठी निराला, सुमित्रानन्दन- 
पन्त, महादेवी वर्मा ्रौर इनसे प्रभावित काव्यधारा के कवियो की स्वनारएं 
प्रती दहै। इस गीतिकाव्य के साथ महादेवी जी तथा डँ रामकुमार 
वर्मांके नाम इस प्रकारलगेदहूएहै कि भिन्नताके होतेहुएः मी इन्हे 
छ्लग नदी किया जा सकता । काव्य की जिसप्रद्रत्ति को रोगों ने रहस्य- 
वादके नामसे पुकारना च्रारम्भ कर दिया था उसके उन्नायकों मे यही 
दो कवि प्रमुख है, जिससे इस सन्दमं मे इन दोनो का उल्टेख श्रावद्यक 
है। इस प्रथमोत्थानमे कुक एेसे मी कवियो के दशन हए जिनमे 
स्वच्छन्दतावादौ कान्य की विदोपतारपे स्वस्थ रूपमे विद्यमान थी, पर वे 
परबन्धात्मकता की शरोर छके रहने के कारण स्वच्छन्दतावादी कान्य-प्रवाह 
के किनारेकिनारे ही चलते रहे ओर तृतीय उत्थान कालमे आकर पुनः 
अपनी रोमानी भावनाओं के साथ प्रकट हौ गए, जिनमे गुरुमक्त सिह 
ध्मक्तः का नाम प्रमुख हे । 


प्रथम उत्थान १५९ 


जयशंकर प्रसाद 


स्वच्छन्दबादी काव्य-धारा की जिस शटी को हम छायावादः' का नाम देः 
बैठे है उसके उन्नायको मे प्रसादः जीका स्थान सर्वोपरि है। प्रसादजी की 
स्चनाय का आरम्भ कालं हिन्दी साहित्य का वह काल था जिस पर आचाय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का सम्पूणं प्रमाव व्यात्तं था | तत्कारीन साहित्यकारो 
पर द्िवेदीजी का इतना आतक छाया हुभा था करि उनकी ठेखनी प्रायः स्व- 
च्छन्दता पूवक कल्पना-ससार मे विचरण करने से घवबरातौ थी ओर वह एक 
सीमित क्षेत्र के श्न्दर ही बचा-बचाकर इग भर गही थी | द्विवेदीजी की ओर 
से कविता को अधिक ग्रोत्साहन मी नहीं मिला क्योकि उन्होने अपना अधिक 
से अधिक समयं गद्य-परिष्कार मे ही लगाया । एेसी स्थिति मे एक एेसे कवि 
का साहिव्यिक मूल्याकन करना, जो कि स्वतन्व रूप से अपनी नवीन शैली के 
साथ कल्पना ससार मे ही विचरण कर जीवन-ज्योति रूपी मौोतियो की खोज 
कल्पना-सागरमे ही करना चाहतादहै, न तो सम्भव है ओरन लोग 
साधारणतः उसे समक्षने का प्रयत्न दही करना चाहेगे। यही कारणदहै किं 
श्रारम्म मे उनको कविताश्मो के सम्बन्धमे विद्वानोने जो मत प्रकट किए 
वे रचनाओं कौ आत्मा कोद्र नही पाए | पण्डित रामचन्द्र क्छ जी 
जेसे व्यक्तिने मी तत्कालीन वातावरण से प्रभावित हौकर यह कह उाला 
किं (इनकी रहस्यवादी स्वनाश्मो को देखकर चाहे तो यह कहै कि इनकी 
मधुचयां के मानस-प्रखार के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया अथवा 
यो कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर 
जा रही ह 1 


(शुक्लजीः द्वारा दिया गया उपयुक्त मत कमी मी श्रसादजीः की 
शेली वथा कान्य की व्याख्या नहीं हो सकती क्योकि ेसा लगता है किं 
पडितजी ने कवि की स्वतन्त्र भावनाओं तथा ब्रिचासो का सम्यक्‌ मनन 
कयि निनादी उपयुक्त निणयदे डालाहै। प्रसादनी एेसे मस्त ओर 
समाज कौ सकोण विचार-धाराग्रोके व्यंगकी कुछ मी परवाह न करने 
वाठे स्पष्टमाषी थे जिन्होंने श्र पने जीवन की श्रनुमृत्तियो को ही अपनी कविता 
तथा काव्य का आधार बनाया, अपने विचारोको व्यक्त करने के लिये 
रहस्यवाद का परदा ठेते, तकं की कसौटी प्र खरा नहीं उतरता । इस प्रकार 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ¶० ६८२ । 
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बच-वचक्रर चलने की भावना र्खनेवाला कवि जिसा किं आचाय ्च॒क्लः 
ने समल्ला है कमी एेसा नहीं कह सकता, जैसा कि प्रसादजी ने (निवेदनः 
किया है-- 
उरो नही जो तुमको मेरा उपाम्भ सुनना होगा । 
केवर एक तुम्हारा चुस्बन इस मुख को चुप कर देगा ॥ 
केवल एक्‌ चुभ्बन पर सारीश्चञ्चटो को टा देनेवाला कवि रहस्यवाद 
कामी पदादे सकताहै कुक रनक्चनेकी दी व्रात नदी, सौचनेकी भी 
बात हे। प्रसादजी की जिन रचनश्रो की देखकर रहस्यवादो कविताश्रो का 
श्रम होता है वे रहस्यवादी कविता नही वल्कि धयतल्ल पर रहनेवाछे मास- 
पिण्डो से युक्त मानव-सम्बन्धी धरातल के लिए ही लिखी गई आन्तरिक 
अनुमूतियों हे जिनम चिन्तन की गहनता के कारण निखार अधिक हे | 
पथिक के पहठे उगसे ही उसकी मजित का अनुमान लग जाता है। 
क्विकी व्यापक हृष्टिका नवजात अकरुर उसकी आरम्मिक स्वना ही 
होती है । यदि हम श्रसःद जीः की आरम्भक रचनाश्रोको देखे तो हमारी 
कठिनाई ब्हुत कुछ दूर दौ सती है क्योकि उसके आधार पर हम कवि 
की विकास रेखा का श्ननुमनि लगा सकते हैे- 
'सरासर भूक करते है उन्हं जो प्यार करते दै, 
बुराई कर रहे है ओर अस्वीकार करते है। 
उन्ह अवकाञ्च ही रहता कयं हे सु्चसे मिख्ने का, 
किसी से पञ रेते दै यदीं उपकार करते ह] 
जो उच चदे चख्ते दै वो नोचे देखते हरदम, 
्रफुल्कित बश्च ही यह भूमि ङुुमागार करते ह । 
न इतना पफूरिए तरुवर सुर कोरी कला लेकर; 
विना मकस्दके मधुकर नहीं गुजार करते है। 
श्रसाद्‌" उसको न भू्ो तुम तुम्हाराजो कि प्रेमी ह 
न सज्जन छोड़ते उसको जिसे स्वीकार करते है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि कवि आसरम्भमे ही एक स्वामिमानी प्रेमी 
की भोति अपनी स्चनाश्मरोमे प्रकटहौ जता) आसम्मसे ही किसी 
भी वस्त॒को देखनेका प्रसादजी का अपना अल्ग इष्टिकोण रहादहै 
जिसमे किसी मी प्रकार की साहित्यिक सीमा, चाहे वे शैलीगत रही हों 
अथवा विषयगत, उनके स्वतन्त्र विचारो को बोघ नही पाई है। महावीर- 
प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा प्रोत्साहित काव्य की इतिद्रत्तात्मक काव्य-शैटी 
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का उन्होने अपनी रचनाच्रो मे पूणं बहिष्कार किया तथा अपनी वेयक्तिकतां 
एवं व्यक्तित्व को स्वना मे साक्षी रखकर मावामिग्यक्ति की, जो 
तत्कालीन काव्य की वणंनात्मक शैली से शच्रधिक प्रमावोत्पादक सिद्ध हुई | 


श्रसादजी' ने काव्य की जिस शेली को प्राथमिकता प्रदान की उसके 
लिये यद्यपि तत्कालीन भाव-मूमि उपयुक्त नही थी, उस समय हमारे बीच 
राष्रीयता की एक एेसी धारा प्रवाहितहः रही थी जिससे साहित्य को 
चिरस्थायी बनने की प्रवृत्तिलोगोमे कमहोचलीथी शओरौर नागरिको के 
सौए हुए र्रीय मावो को जगने के लिए साहित्य-सजन की श्रोर 
कवियों की च्रधिक रुचि थी, किन्तु उनं रा्रीय मावनानी से ओतरोत 
कविताओं मे बात सीधे-सीधे कह दी जाती था जिससे उनमे साहित्यिकता 
का श्नमाव रहता था। इस काव्यधारा के अग्रणी बाबू मेथिलीररण गुप्त ने 
र्रीय वाणी का जो सिंहनाद किया, सवप्रथम उसमे भीः हमे कोई 
साहित्यिक निधि नही प्राप्त होती, यद्यपि उनक्रौ (भारत मारतीः भारतीयों 
के गलेकी हार बन गई थी। उसमे श्रादशंके साथ करुणा से परिपू 
राष्टठीयता का सन्देदा था। स्वतन््रता-रुग्राम की मयकरता इस सीमा तक 
पहु गई थी कि उसको दबानेके लिये अग्रज प्रथुभओ ने अपनी कोई 
कठा रेष नदीं सखी ओौर एक ेसी मी स्थिति आ गई थी कि सीधे-सीषे 
रष्रीयता कानाम लेना दुष्कर था।॥ किन्तु युग की वह शममर धारा कला 
की ओट लेकर श्रमिधाके स्थान पर व्यजनाके रूपमे प्रवाहित हौतीदही 
रही 1 दरस प्रकार की रचनाओं के सूत्रधार थे प० मा्लनलाल जी चतुवंदी 
जञेसा कि उनके प्पूल की चाह नामक कवितासे प्रकट है, जिसमे वे एकः 
कामना करते है-- 

भुञ्चे तोड़ छेना वनमारी उस पथ पर तुम देना फेंक, 
मावर भूमिपर सीर चढाने जिस पथ जावे वीर अनेक ।' 


इस प्रकार की राष्रीय कविताओं मे कलात्मकता मी अधिक थी श्रौर 
उनका प्रभाव भी अधिक स्थयी था। इस र्रीयता का प्रभाव श्रसादः 
ने अपनी स्वनाओं मे न्य प्रकारसे ग्रहण किया । जर्हो तक कविताओं 
काप्रदन है वे प्रणरूपेण खुलकर राष्टीय कविकेखूपमे नही स्केहै 
क्योकि उनका विचार था कि युग-जागरण का सवसे श्रधिक काय नारको 
के माध्यमसे किया जा सकरतादहै। देशकी जागरूक जनता उपदेश 
ओर व्याख्यान नहीं चाहती बल्कि वह एेसा नायक अथवा नेता चाहती 
है जिसके आरआदशं को सामने रखकर वह ॒पीङके-पीछे जय-युद्ध के लिये चक 
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क्रौचे ते सवेदन्‌ को मानसी अभिव्यंजना षर लाकर हौड दिया था, श्रेय 
का प्रयोगवाद, कुक ओर आगे बदृकर उसे पर-सम्धरेषण के धरातल पर 
खड़ा कर देता है; पर प्रयोगवाद इस हृष्टि से “अमिन्यजनावादः' से अगे 
नहीं था.्रि वह असिन्यजनाको कवि-मानस से अगे लाकर प्रमाता 
के सम्प्ेष्य-स्तर पर श्धिष्ठितकर देतादहै। अभिव्यजना, मानसी श्रथवां 
भौतिक या भाषिक, दोनो का ही लक्ष्य था। अभिव्यजनावाद मे श्रमूतं 
संवेदन मानस-मूतं होकर ही पूणं, साथेक श्रौर साध्य वन जाता हे, प्रयोग 
बादुमेकविके अन्तंमनका अपूंत सत्य भौतिक-मा पक च्भिन्यनना मे 
मूतं होकर कृतक्रत्यता प्रात कर छेता है । प्रथोगवाद के लिए (अग्नी कह 
पानाः अधिक महत्त्वपूख ओर तोषकारी है, दुसरों द्वारा उसका समन्च पाना 
उतना चिन्तनीय नहीं है । प्रयोगवादी कति कहकर तुष्ट हुश्रा ओर अपने 
सम्पेष्य को तद्वत्‌ कहकर जसा कि उसने अनुभव क्रिया था भैर अधिक तुष्ट 
होता था। प्रयोगवाद्ी के टिए सम्पेषण की समस्या इसलिए जटिल थी क्रि 
बह उसे जटिलतामे दी प्राप्त करता था ओ्रौर कदाचित्‌ वह समन्ता था कि 
जब यह मेरे ही किए इतनी जच्िलिहै तौ पाठ्कके लिए क्रितनी जटिल 
होगी ! जटिलता को वह श्रपनी अनुमूति का अनिवायं श्रौर निग्रतिमूलक 
विरीषण मान चुकाथा। फिर जटिक्ताका सुलक्षाव उसके लिए यातौ 
छ्मपने छाथ बेईमान होनाथा या अनुमूति के सत्यको विकृतया ङ़तरिम 
बनाना था। 


नया कवि" श्रनुभूति ओर संवेदन की जयिल्ताकोतो स्वीक्रार कर 
सकता था, पर उसे स्वेदन-मात्र का परम विरषण नहीं मानता था | उसके 
लिए जटिलता अनुभूति मे नही, वरन्‌ परिवेदा की श्चन्त्बाह्म परिस्थितियों 
मरे है जिससे सत्य को पकड़ना श्रौर उद्घाटित करना पडता है } अक्ञेय 
श्नौर प्रयोगवाद का “भोगा-चेलाः उनके निजी व्यक्तिका भोगा-क्ेला थां 
श्नौर व्यक्ति द्वारा उसक्रा भोगा-जनेखा जाना ही महत्तम साधकता थी | ननये- 
कवि' के मोगे-शेठे सत्य का अथं थार स्वय कवि मी, अरस्य मान्वों कौ 
मति, ख्दभागा बनकर उसे जेल रहा है, यह उसक्रौ नितान्त निजी भुक्ति 
न्दी, वरन्‌ श्रसल्य लघुमानवो की भी भुक्ति है। यह सहभागिता नी 
ता की वह आस्था है जो उसे श्रते के धोर व्यक्तिवाद शौर वैयक्तिक 
रोमान एव नव रहस्यवाद ८ श्रज्ेय की परवर्ती परदृत्ति ) से विलगकर, एक 
नए यथा्थ॑वाद से जोड़ देतीहै। यदी कारणदहैकि श्रेय व्यक्तिवादी; 
श्रन्तर्णंखी ओर रोमानी रहे है, जबकि (नया कविः उनकी तुरना मे सहवादी, 
समाजवादी, बहिश्चेता, श्रौर यथाथंवादी रहा है । प्रयोगवाद व्यक्ति-स्वातंन्य 
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को आत्म-मोग श्रौर अन्तर्भोगि क लिए चाहता है ओर नया कविः व्यक्ति- 
स्वातन्य को सह-जीवन ओर समाज के नए व्यवस्थापन के लिए 
श्रावदश्यक समश्चता है | अन्ञेव-परक प्रयोगवाद का लक्ष्य व्यक्ति है, जव कि 
ध्नई कविताः के कवि का श्य सामान्य श्रौर अधिसंस्यक ल्श्ुमानव है। 
प्रयोगवादमे पारक को कवि की आन्तरिक तृ्ति-अतृप्िकी उकार का 
प्रसाद मिलता दहै, जबकि “नह कविताः मे उन नाना लधु-मानवोँंकी 
पीडाकी कार सिलतीदहै जिसे कवि श्रन्योंके साथस्चे भोग रहा है। 
प्रयोगवाद छायावाद को प्रतिक्रिया से जन्मा प्रर नयी कपिता' प्रणोगवाद 
के गम से जन्मी शरीर उसके असठुलनों ओर अतिरेको से मुक्त दोनेका 
प्रयास उसे शक्ति देता है। 


छक विद्वान्‌ प्रयौगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया न भानकर सीषे 
छायाबाद की ही पूरं प्रतिक्रिया भानते हैँ ।* उनके अनुसार, प्रग॑तिवाद, 
प्रयोगवाद ओर व्यक्तिगत रोमानी कविता ८ बच्चन, भगवतीचरण, अचल, 
नरेन्द्र शर्मा आदि ) तनो छायावाद'की प्रतिक्रियामै एक साथ श्यां, प्र 
प्रयोगवाद मे वह प्रतिक्रिया पूणं रूपमे व्यक्त दुदै। एेखा वे शायद इख , 
एेतिहासिक्र संशोगके कारण मानते होगे करि प्रयोगवाद मे श्रारम्भत 
प्रगपिवादी कवि भी सप्तकायितः हुए ये पर वे संयोग-घटितिसे अगेन 
जाकर इस सत्य को भटा देते है फि थये.गवादमे यदि प्रगत्तिवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रियान होतीतो श्रागे चलकर यह गठ-बंधन दूटन जातौ ओर 
प्रगतिव्राद की सामष्टिक समलख्पता ओर एकान्त सामान्यता के विरुद्ध, 
प्रयौगवाद मे वैयक्तिकता का इतना आग्रह प्रधान न हुश्रा होता | छायावाद्‌ 
मै रीतिकालके साथ ही, द्विवेदी-युग की इतिद्त्तात्मकरताके षिरुडधमभीः 
प्रतिक्रिया थी; उसी प्रकार प्रयोगवबाद मे भी, कछायावाद्‌ के साथ प्रगतिवाद के 
विरुद्ध भी प्रतिक्रिया अन्तर्निहित थी | छायावाद की तथा-कथित अतिराय 
भावुकता, काल्पनिक आ्रआददोवाद्‌ श्रौर श्रतीन्दरियताके विरुद्ध प्रयोगवाद 
मे जो तथोक्त प्रतिक्रिया हुदै, उसमें स्वय उसकी श्रति-कयक्तिकताने ही, 
अतिशय अन्तसुंखीनता, वृक्ष्मतर मानसिकता ओर व्यक्तिवाद एव अमूतन 
के श्रतिरेकके स्पमे एक नयी माद्ुकता, काल्मनिकता र श्तिशय 
रेन्दिक्रेता का वरण के लिया } म्रतिक्रिया स्वस्थ साहित्य कौ जन्म देनेमे 
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श्रसमेथ होती है ओर उस्म वास्तविक एवं वांछित रचनात्मकता का मी 
अभाव होता है । पुराने को तोडने के अविश मँ नव-र्वनां का लकय विष्मव 
हो जाता है। इसीलिए प्रयोगत्राद मे ग्यात्मकता, वैचारिकिता ओर 
श्रभिधात्मक उप्देशाका प्राधान्यदहो गया | अक्ञेध के अराजक्र क्रांतिकाद 
के पमावने उन्हें परतिमा-मंनक ओर बिद्रोही बना दिया। प्रयोगवाद ने 
घेरा तोड़ा, पर उसक्री उपलब्विर्यां उतनी महार्‌ नहीं, जितना चेय तोड़ने 
का एतिहासिक कायं । राह का अन्वेपण कुछ अर्थो मे र्राहक्रा परिघ्रमणः 
मी बनकर रह गया । प्रयोग ही कविता का निक ओर विद्रोह ही उषका 
उपजीव्य बन गया | अनुभूति ही महान्‌ बन गयी, सहान्‌ श्रनुमूति का 
प्रन गौण हो गवा ] प्रयोग को सोटेश्ता मो खटाई में पड़ती रही । परम्परा- 

‡ खण्डन सत्य का सम-स्थानीय, विचार रागात्मक्रना क्रा पर्माि श्नौर नावीन्य्‌ 
ही संफलज्ञ प्रयोग का समानार्थौ समन्नाजनेल्गणा। काव्यम प्रयोग नूतन 
युग-गोध का प्रकाशक्र बनक्ररदही साथकरहो सकना है] परम्परा-मात्र को 
स्थूल श्रर नरथक अनुकरण कहकर रूढ का पद दे दिया गया ओर उषे 
उख पश्च को भुज्ञादिया गया जह वह इष्टिको माँजमे-सवासने का साधन 
बनती ई । पस्परावादी होने ओर परम्यरा की सावनामे अन्तर होता दै 
एकमे परू्-संस्कृति रूढ ओर पुनरात होती है जव्कषि दूरे मँ वह जीवन- 
विका श्रौर चेतना की परिष्कारक बनती दहै। पस्मसयका श्रधुनिकोकरण 
जर उखे वतमान को द्ंढफर उका नर्‌ खिरेसे निर्माण, प्रयोगवादी 
नहीं कर सके । नये मूल्यो के अन्वेषणं को दृष्टि सेवे निराशा, धुयनं 
अनास्था आदि का यथाथंतोदे स्के, पर जीवनाधायक्र मूल्यों की शरोर 
वेनजासकरे। व्यक्ति का निबन्व स्वात्यं ओर श्न्तप्रुलो मोमके साय 
अनास्था हौ मूल्यवत्‌ उमप्कर सामने आई । नैतिकता को वे आवरणतो 
कह गए, पर कोई समतुल्य नम्रा मानन दे सकरे। उनके जीवन-मूल्य 
नकारात्मक ओर निषेव-परक ही बने रह गए । मुक्तिब्रोष जेषे कवि श्रकेठेग्न 
की पीड़ाको अमिव्यक्तिको हौ करिता का ल्य ओर काम्य-गत मूल्य 
संकेतित कर सके। गिरेजादुपमार नम-कोमज्ञ-रोमान के रेखम-नाल रमे 
ही कत्रिताको साथंकना व्रता सङ़े। ङ० रामश्रिलप शर्मा, माचरे ओर्‌ 
मारत भूयण मक्वेपारके पिद्रान्तोंको हो मानप-मूल्य घोपित करते रहे । 
मुक्तिगोध भय श्रौर परेत-वंाकी प्रथिसे सदैव अभिभूत रहे! नेमिचन्दर 
ज्ञेन भमो ध्रनोक्रःके माव्यमसे भव, अशंका, हार श्रौर अविखाखकी 
वैयक्तिक माजनाको ही खन्‌ करते रहे 1 
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नन कविता? प्रयोगवाद की इस अनास्था, मयशीलता शछरौर दष्टि- 
हीनता कौ धुरी-हीनता कहकर शपने भीतर ओर बाहर कुरू धुरियों का 
अस्तित्व मानती है। यह धुरी है मनव की आत्मा मे अस्तित्व के प्रति 
आस्था, मानवता के अन्ततः विजयिनी होने का विशवास | "नई कविताः 
की यह आस्था मानव की नियति छर ल्धु-मानव के श्रस्तिततव मे निहित है) 
वह व्यवस्था के प्रति आस्थावान्‌ नही, नई व्यवस्था के सन्धान ओौर 
पुरानी व्यवस्था के मूल्य-हीन अधेपन को सखौरुकर उसे “अंधा-युगः धोष्रित 
करने मे ईै। प्रयोगवाद की माति भनयी कवित्ताः मूल्याध नहीं, मूल्यों की 
अंधता के एति असन्तुष्ट श्रौर आक्रोशरील है। प्रयोगवाद भारतभूषण 
अग्रवाल के शब्दों मे छायावाद के प्रति श्रनास्थारील, पर नए मूल्यों की 
सौज मे भाध्थाशील मखे ही रहा हो+ पर प्रगतिवादी प्रयोगिकों को मावस 
बादी दरशन के बौद्धिक मूल्य भले ही मिले हो, शद्ध प्रयोगवादिर्यो को भ्रम, 
खन्देह, शकन, हार, निराशा श्रौर अनास्था ही म्ठि। नए कवियोःने 
भानवीयता मे उसकी पूणं सखष्ट न सही, अध-स्पष्ट क्षांकी अवश्य पाई! 
अपनी 'ठडा लोहाः रचना मै धमवीर-भारती अपनी दुखती रगो पर ठंडे 
रि का श्रनुमव सघनता से करते है, पर यह टडाए्न केवल उनका नही, 
समूचे मध्यवग का है जिसकी क्रात्ति-भावना मर चुकी या मरणोन्पुख है। 
सन्‌ १९५० के बाद की “नई कविताः ने इस उड रोहे के कवच को उतार 
कर सक्रियताका लक्षण प्रकट करना श्मारम कर दिया इत्यलम्‌" मे 
अचे हारकर भी मविष्य के प्रति आस्थावान्‌ दीखते है ।२ कमी प्रियाका 
प्रम आस्था का विष्रय बन गया है ।3 “नई कविया' मे श्रोद़ी हुई ्ारोप्रित 
बौद्धिकता कम हुई है श्रौर उसे स्वनाक्रारों ने अनुमूत बनाने का प्रयास 
किया है। सहजात प्रदृत्तियं के उदाम उद्रेलनका छद्म भावुक रूपमी 
षटा है । प्रयोगवादी कवि प्रकृति पर पनी कुठा उडेलता रहा, जिसमे 
जीवन-दशन का अभाव ओौर व्यक्ति-मोह की प्रधानता थी । न्नई कवरिता' 
ने प्रयोगवाद के युगीन एव श्रनिवायं तत्वों को केकर उनक्रा विक्स मिया 
ओर सामंजस्य का प्रसार किया। जिसमे प्रतिक्रियासे अधिक्र सिगेष्टता 
ओर समंजन की प्रवृत्तियों की स्पष्ट प्रेरणा निहित थी | उसमे कारी प्रति- 
क्रिया के तत्व प्रेरक नहींये। वह मानव को ब्रह्म श्रारोपणों ओर निर्ध 
से सु्तं करने की चाह से उन्मिष रही । वहु आत्म-जन्य विवेक्र श्रौर अन्तज्ञान 


१. नये पत्ते" ( पात्रिका }, माच, १६५३ । 
२. "इत्यलम्‌", भज्ञेय, पुण २१७१ 
३. हरी घा पर क्षणभर', अज्ञेय, पर १४, ५४। 
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{ इनट्‌ युन ) को प्रश्रय देती है । वह विषय को अवचेतनं मन के अनुमू 
बिभ्बोंकेष्यमे व्यक्त करती है। 


प्योगवाद विद्रोहीपन में विश्वा करता रहा, नई कविताः आधुनिकता 
के प्रति जागरूक रही है । आधुनिकता नवीन परिवे चनौर सन्द मनर 
एवं उपयुक्त मूल्यों पर श्राधृत होती है। वह विज्ञान की विविध शाखाओं से 
प्रात सर्त्यो से मूल्य-निरमांण करने की श्राकांक्षिणी रही है, जबकि प्रयोगवाद 
मानस के अन्तरीय सोपानों ओर स्तरों मे संचरण को ही मूल्य मानता रहा | 
बह ८ नई कविता ) श्राघुनिक परेवेशसे जुडना ओर उनके साथ विषै- 
यात्मक ( पँजिटिव ) सम्बन्व की समथक है । उसमे बौद्धिकता के आग्रह 
की अपक्त, जीवनं के समक्रालीन रूपों के प्रति नए राग-बोध का उदूत्रोधन- 
परकराशन होगा है। आधुनिक परिवेश ओौर चिक्ञानोप्रलब्ध ज्ञान कौ साधम 
बनाकर वह अपनी अभमिऽयजना-पदति का भी नवीनीक्ररण करती ई । 
उसमे आधुनिक जीवन की स्वीद्ति का स्वर है, मय, पलायन या गोपन 
का नहीं| वह स्थानीयं मानव तक सीमित न रहकर विश्व-मानवसे 
सआरमीयता ओर पहचान वदने का अनुमोदन करती है । उसने मानवीय 
एेक्य, अन्तराष्टरीयता, रष्रीय्र स्वाधीनता, विश्व-खहयोग को बांनीय जर 
विनाशकारी युद्ध-शीलता को निषिद्ध मना है। वैज्ञानिक उन्नति का 
सत्यथ ओर स्वस्थ प्रयोग वह वजनौीय नहीं मानती, उसका लाभ उठाना 
चाहती है । मानव-शोघण, अन्याय श्नौर वंचना का उसने विरोध किया ३ । 
सात्र आदि के श्रस्तित्ववादी ददान का उपयोग उसमे समकराङीन विव्- 
ताओं, छलनाओं, असन्तुष्टियो एवं आतििक मूख को श्रमिन्यक्त करन में 
कियाहै। वह व्यक्ति ओर समाज का सन्तुखन चाइतीरहै जो सामान्य 
मावन-इका का संकेतक बन जातादहै। वह सीधे वस्तु सम्भकरं से उन्न 
मौटिक संवेदनों श्रीर अनुमूतियों ( मोगी-ल्ेखो ) को काव्य की सामग्री का 
भेष्ठ अंश मानती है जिसे वह नुमूति की प्रामाणिकता मानती है । 
अनुभूति के गहरे से गहरे स्तोको खोख्ने मे वह विद्धा करती है। 
संदिलष्ट॒लम्बे बिम्बं की अपेश्चा वह खंडित बिम्बः ओर प्रतीकोंको 
दधिकं अपनाती है, क्योकि उसके च्रिम्ब्र प्रतीक अधं-वेतन मन से अते 
ओर चेतना के कल्यनात्मक प्रवाह-करमसे ्रहणकिएर जति यह एक 
पकार से अवचेतन मन के धरातलं से उठे दिवास्वप्नो ओर स्वप्न-प्रतीरको 
के समक्श्च होते है, जिसर्मे तकत्मक क्रम न होकर एक ऊपरी श्रसम्बद्धता 
होती है जो स्वयं अपने मे एक आतरसंगति जओौर कम-सम्बन्ध को धारण 
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किण हौतीहै। इस श्सम्बद्ध दिखाई पडनेवाले दिम्ब-विधानमे एक मीतसी 
छम्बन्ध होने से इसे सक्त श्रासंगः (फी डसोरिएयन) भी कहते दहै। 
इनका मूल उदेश्य तद्वत्‌ चिम्बन जगावर अर ऊपयी श्रथ-बोध से ऊपर 
या नीचे जाकर, पाटककी उस स्वेदना ( इन्द्रिय-बोध) को जगाताह 
जो उस्के समानया सदव्दध प्रकारके श्रनेकनेकगिम्बोंकी सष्टिकेर उन्दँ 
पारकं के चेतन धरातल पर प्रस्फुरित करना द्येतादै। आवश्यक नहीं, इस 
प्रकार जगे स्वेदन कवि तुत्यया कविवत्‌ दीदयो। वेकविसे मिन्नमी 
होते दै ओर सद्दयको कविके शब्दाथं से प्रास्त प्रत्यक्ष-बोष से अधिक 
गहरे किए अपने ही चिम्बोंका सवेदम-रख प्रदान कस्ते है। काव्य-रसखया 
अनुभूति-उन्मेषण एक अद्यत ओर विलक्षण स्वात्मानन्द या स्वानुभव 
हेता है । ये बिम्ब अमिधास्मक या लार्धणक न होकर ग्रतीकात्मक होते हैँ 
जी प्रमातामें उसीके श्चन्तर्विम्बों को जगाकर परिषिक्त करतेदहैँ। विभिन्न 
पाटकों मे उनकी प्रतिद्रिया जर उदुमूतियाों मिन्न-मिन्न हौ सकती हँ, अतः 
नद कविताः, (अनुभूति का सम्प्रधणः न कर, अनुमूति के वेदनः में 
विश्वास केरती है । इसका विम्ब-विधान इसीलिए असचेत ओर ग्रयास्-दीन, 
फलतः सहज ओर मुक्त होता ई ] “नई कविताः मे शमदेरबहादुर, कुंवर 
नारायण, विजयदेव नारायण सादी श्रौर केदारनाथ सिंह शुक्त-भासगः के 
बिम्ब-बिधान के टिए बहु-चवित हँ । इनके विम्ब प्रायः श्रासंगों से युक्त 
सहज श्रौर स्वप्न-सदय श्रानन्द देते हँ । केद।रनाथ सिंह के 'आत्स-चिन' 
के निम्ब पूर-चेतन ( प्रि-कादासनेस्त ) द्वारा श्रनुचित्रित हुए है । श्यामः 
कविता केदारनाथ सिह के सुक्त-्रासंग बिम्ब-बिधघान का दूसरा उदाहरण 
हये स्क्तीदै। इुंवर नारायण की सध्या-सम्बन्धी प्रसिद्ध रचना र्रोज की 
तरद श्रौर अजित कुमार की ^केन्टेखीः अन्य उदाहरण है । (नयी कविता 
ने जिजीविषा के साथ मरण-कामनाका मी चित्रण किया है; उसमे कामः 
वृत्ति के भी प्रतीकं बहुतायत से श्राए हैँ। फिर भी नद कविताः मे 
विद्रोह क स्वर मन्द नहीं हुए; हँ, उनमे ओदात्त्य के तत्त्व श्वस्य विद्यमान 
है । प्यार, रूप ओर आकष॑ण से मी उसे गुरेज नदीं रहा है, पर यह प्यार 
आदशवादीः बायवीय ओर श्राष्यात्मिक न होकर, मानवीय; पेन्दरिक शरीर 
यथाथ-सम्पृक्त रहा है ! दबे काम-माव की उदात्त स्मे मी प्रस्तुत किया 
गया है जो मध्ययुगीन श्रादशंवाद, छायावादी कल्यनावाद ओर प्रगति 
ध्रयोगवादी कुण्टिव वैयत्ति.केता या खमाजीकरण की सामान्यता से अव्य ही 
मिनन कोटि का रहा दै। | 
( 


२४३ श्राधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द्ाराः 


# 


छायावादोत्तर मानवतावादी गीत-धारा 


लौक्रिकसनत्तां श्रौर उसके संचालक मानव की कछायावादी काव्य-चेतना 
की लोकतात्रिक प्ृष्ठमूमि मे स्वीङक्तितो पहठे दही मिल चुको थी, पर मान 
वीय ओर मानवीयता के सहज जीवन मूल्यों का जैसा सहज विकास-प्रकाश 
होना चाहिए था वह छायावादोत्तर मानवतावादी गीत-धारा मे ही अधिक 
स्पष्टता के साथ उदूमासित हुमा } भगवतीचरण वम, नरेन्द्र शमौ; 
हरिवंशचराय चच्चनः शिवमंगर सिह श्युमन' ओर रामेड्वर शुक्ल 
“अंचल' मे छायावाद की यह मानवमुखी ग्रहत्ति एक निरिचत मोड ठेती 
दिलाई पड़ती है। फिर भी भगवतीचरण वमी ओर वच्चनः में 
"सामी हाखावाद्‌' ओर 'मघु-दश्चेनः एवं नरेन्द्र शमां ओर अचरः मे 
वह स्थूल मासलता के आग्रहो से ठकी रही है । त्रिवमंगलढ सिह सुमन 
प्रगतिवादी परमाव के निकट रहे ओर प्रगतिवाद के समथक समीश्चक उन्दें 
प्रगतिशील कवियों मे गिनते रहे है किन्तु उनके भीतर मानवतावादी ओर 
मानवीय रा्गोँके खोतं जागरूक रहे है} अतएव उनमें बाद्रस्तता के 
कारण उत्पन्न राजनीति प्रभावी नदीं हो खकीडहै। स्यात्‌ यही कारण रहा 
है कि सुहजोर प्रगतिवादी आलोचक उनकी कभी-कभी उपेश्चा भी करते 
दिखलाई पड़ते है । छायावादो्तर युग मँ यह मानववाद लगभग उन समी 
धाराश्रों मे जो छायावाद के मूल-बोध-मावना से सम्बद्ध ओर उसके देदा- 
कालोचित अग्रतर विकासं के रूपमे श्राई हौ, अथवां उसकी तथा-कथित 
या अशतः प्रतिक्रिया म अवतरित हई हो, किसी न किसी रूपमे प्रमावी 
रहा है । इख मानववादी स्वर को यदि सिद्धान्तः नदीं वो तत्कालीन 


कायाव एदोचर म्रानव ताबादी गौत-धार २४७ 


सासाभिक्र श्रौर सास्कृतिक संदर्भो मेँ गहराई से समञ्च ठेना अत्यन्त श्रावस्यक 
है, अनन्यथा इसे छायावाद का हासग्रस्त स्प या सामाजिक-यथाथं से पलायनं 
ही समञ्च! जाता र्देगा श्रौर इस धारा के साथ समुचित न्यायहो पाना 
यदि असथत्रन होगा तो दुष्कर अवद्यं हो जायगा | दुष्कर इस श्रथ 
क्रि यह मानवतावादी कव्य-धारा जो मुख्यत गीत-प्रगोत प्रधान रहीदहै 
( यगि उसमे प्रबन्ध भी लिखे गर हैँ) अनेक दृष्टि ओर कारणोंसे 
विरोधश्च मे रखी जाती रदी । इधर छाथावाद-काव्य पर अपनी समर्थं 
ठेग्वेनी मँ तकर निके सपीश्चक्र मी, नव-ठेखन की समीक्षा ओर उसकी 
प्रतिगोिता व श्रावुनिफकतम कहलन को कामना के वशीभूत, तस्व-चिन्तनं 
छी श्रपेक्षा समय-प्रासन मे ही अधिक सुविधा देखने खगे है । प्रस्तुत 
खेलक ने यदी जोनिम उठाकर इस ग्रंथ के प्रथम ओर द्वितीय संस्करण 
कोटाथमेलिय्ाथा) इसके सामने नव्यतम के समीक्षण श्रौर मूल्यांक 
का प्रन उतना ही महतवपरण है, जितना अन्य शरविक सुघी समीक्ष के 
समक्ष, भिन्न स्वच्छन्द-काम्यर-धःरा के मूल्याकन-रेखाकन के साथ, उसने यह 
द्यावर्प्रक समञ्चा है क्रि वह प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाद के साथ दही, उसके 
सामानान्तर सहज रूप मे बहती उस तृतीयं काव्य-धारा का मूल्यांकन-प्रथांसं करे 
जो उपेश्नित-सी रही है ओर जिसे सामान्यत" @छायाबादोत्तरणीत-धाराः ओर 
अपने परिचार से छछायाव्रादोत्तर मानववादी काव्यः ( गीत-प्रगीत-पधानं ) 
धाराके नाम से श्रभिहित शिया जाना चाहिए । एतदभं मानववादिता 
की मूक चेतना ओर उसके परिसगे-परिवेश का एक सामान्य सर्व॑क्षण 
आवदयक हो जात। है | 


भानववादी चेतना ओर उपरे सन्दभं 


छायावादी काव्य मे, युग-परिस्थितियों के पदार्थो के संघषरं की चेतनाके 
साथ, ससार ओर जीवन की स्वीङकति का स्वर्‌ श्रधिकाधिक्र उभरता गया है। 
भारतीय श्रद्ेतव्राद अथवा परमतस्मा ओर अत्मा के एेक्य एवं प्रत्येक 
जीवात्मा मे परमात्मा के श्रेष्ठ एवं पवित्र अशके स्वीकारके भारतीय 
तख-दशन ने इसको अपने ढंग से घोषित करने का भी पयां श्रवसर प्रदान 
किया है। उस्म वायवीय आदशंवाद के स्थान पर मानव के प्रकृत रूप 
खर उसक्री मानवीयरता के समद्र आयासो को भी प्रचुर प्रतिष्ठा प्रास हुई दे 1 
छायावाद के इस स्वर की मभ्ययुगीन जीवन-दश्नों से ठलना करने च्रौर 





१, छायावाद के गौख चिहः, बही; एर ११ 


४८ ्माधुनिकर हिन्दी कविता कीःस्वच्छेन्दं षार 


उसमे जीवन-जगत्‌ एवं मानवीय अस्तित्व की गरिमा के प्रति समानताकी 
भंगिमा को अधिकाधिक लक्षित करने मे, यह पश्च अथवा यह विशिष्ट 
्यिदृत्ति श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है। छायावाद के श्रधिकारा श्रालोचकों 
ने इस श्न्तर को श्रपने-अपने ठंग से संकेतित किया है! आचार्यं "वाजपेयी 
ने इसे नूतन सास्छरतिक चेतना श्रौर नई दारनिकता की अभियोजना क 
नामसे इंगित किया है । ° नगेन्द्र ने इसे नव जागरण ओर स्वच्छन्दता- 
के प्रोद्धास की संज्ञा से जताया रै; किन्तु परवन्तौ श्रालोचकों मे प्रो०क्षेमने 
सन्‌ १९५३-५४ के आसपास ही, अपने (छायावाद कौ काव्य-सखाधनाः एवं 
ध@छायावाद्‌ के गौरव-चिड्ध' नामक सुविस्त्रत ग्रथाकार विवेचन मे सवं-प्रथम 
अवधारण के साथ, रेखाक्रित कर दिया है । उन्होने इसका सम्बन्ध छायावाद 
भ उदूमासित आधुनिक प्रजातत्रीय प्रइृत्तियों से स्थापित किया है ।\* मानव 
की मानवीयता ओर मानव-असितित्व की सजंकता पर अपने प्रचार से महात्मा 
गाधी श्रौर छाया-कवि प्रसाद, निराना, पन्त, महादेवी जओौर रामकुमार वर्मा 
भी एक नूतन सास्कृतिक बोव के रूप मे उजागर करते रहे है । छाग्रावादी, 
 उन्तर छायावादी एवं छायावादोत्तर युग मे, श्पनी काव्य-साधना कौ 
विकसितं करते रहनेवाठे श्री सुमित्रानन्दन पन्त, रामधारी सिंह "दिनकरः, 
नरेन्ध शमां एवं केदारनाथ मिश्र प्रमव्व ओर मोहनंदाल महतो भ्विग्रोगीः 
आदि कमि शपने परवती काव्यो मे इस मवब-सास्कुतिक एवं मानव- 
मूलक विचारमूल्यौं को आनुमूत्तिक स्वर प्रदान करने के प्रयासी रहे है । 


स्पष्टत॒ जीवन-जगत्‌ को मध्यगयुगीन दृष्टि मे निस्सार, नगण्य, मायां 
अथवा मिथ्या स्वप्न मानने वारी बद्धमूल धारणा छाया-युम मे रिथिक 
हुई है ओर उसे एक ठोस सत्यके स्पमे स्वीकार करने का साहस 
धरकाद्यमान हृश्रा है! छायावाद्‌ ने मानव कौ महत्ता ओर जीवन के 
मूल्य को स्वीकृति दी है । यही कारण है कि मानव-ददय मँ सामान्यतः 
उठने बाली प्रदृत्तियों के विविध सूषोँके रमणीय, वरणीय ओर वाक्तित 
चित्रँ की नाना सजना हुई हैँ । यदी प्रदत्त, मानव को देव-श्नसितित्व के 
समश्च श्रपने मानवपन के स्वाभिमान के साथ गौरवान्वित कर जगन्मंच 
पर उपस्थापित करने मे मी प्रतिफलति हुदै है। (कामायनी म देव-पृष्टि 
ङी विलाचिताके ध्वंस पर ही मानव-खषटि प्रतिष्ठित हुदै है! श्वद्धा' श्रौ 
'कामः सगां मे मानवीय अस्तित्व को बृहत्तर सभावनाओ का निरूपण- 
प्रतिखूपण हुआ है । भन्तः ने स्पष्ट घोषणा कौ किं रे मानव यदितू 


१. 


~ 


१, श्ायावाद की कान्य-साधनाः, वही; प० १८३; १८७ 


+ हयावादोत्तर मानववादी गीत-घारां २४९ 


मानव बना रह स्केतो त्रिभुवने उसे कोई कमी न रहेगी |+ प्रसाद, 
निराला, महादेवी, राम ऊुमार वण, नरेद्र, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, 
कुवर चन्द्रप्रकाश सिंह, बच्चन श्रादि ने मानव-स्प्हाओं एवं पेम-रति- 
मावना के भावोच्छल गीत गाए है । 


यह “मानव-वाद' आदरं श्रौर पराक्रमं के श्रायाम पर (मानवतावाद 
के रूप मे प्रस्फुटित हुता है जहौ मानव कौ उतम समावनाश्रों, कमंठताओं 
श्रोर जगन्नियत्रण की सफलताओं के सकेत चित्र श्रधिक प्रसुख दो जाते दै 
अथवा दुसरे शब्दो मे देव-शक्तियों का समस्त ॒वचंस्व मानव के मदहिमा- 
मंडित खू्पमें ही प्रधानतः उतारा जाता है। मानव के असितत्वं की 
सहजताश्मों ओर उसकी स्वभाव-गत ईहाग्रो-दच्छाओं को मानवीयता ओर 
मानव के सहज धमं के रूपमे स्वीकार कर जव उसेश्रपनेको अनादी 
आदरं मान लिया जाता है तवर यह भावना भमानववादः की परिःधमें 
श्रावेष्टित रहती है । (मानव-वाद' मे मानव-समूह की सामूहिकता ओौर उसके 
सम्मिटित प्रयास की श्रपेक्षा मानव के व्यष्टिरूप ओौर उसकी कामना- 
यीलता कौ नकार से स्वीकार में परिणत क्रिया जाता है । पूवं श्ंथवा मध्यं 
युग ने जिन कामनाश्रों कौ त्याज्य वासना मानकर उन्दे गर्दित ओर 
निम्नोन्सुख घोषित कर दिया था, मानव-वाद उन्हे दुबलता के स्थान पर 
मानव का सहज श्रौर श्रनिवायं स्वभाव मानकर उसकी शक्ति घोषित करतां 
है । पिछली नकारात्मकं निषेधात्मकतार्टे खोखली शौर मूल्यहीन हौ जाती 
ह । पिछली जीवन-दष्टियों की तुलना मँ यह जीवन-दृष्टि, श्रपरिग्रह ओर 
त्याज्यता का नव परिभाषण ओर जीवन-मरण का नव रेखाकन करती ह ' 


मानव-वाद' मे, पिहलठे युगो का माग्य-वाद्‌, विधि-विश्वास, नियति- 
वाद आओौर सर्व॑स्व की दैवाधीनता के सिद्धान्त अमान्य से हो जाते है। अपर 
रोश्च शक्वियों के सम्च मानव की कृपा जीपिता का विवास टूट जाता है । 
कुक विद्वान्‌ मानववाद के उख पक्ष को नास्तिकता ओर अति-भौतिक- 
वादिता का अनिवायं परिणाम मानते है जहौ मानवावाद मानव को श्रपरला 
माग्य-विघाता ओर जीवन-दिल्पी घोषित कर देता है। समस्त संभावकः 
क्षमतां को मानव-श्रस्तित्व-व्यक्तित्व मेँ निहित करने की दष्ट, उन्दै 
निरीदवरवाद श्रौर अराजकता भी ठग सकती दै, श्रौर मानब्वाद को युक्त 
भोगवाद्‌ का पर्याय ओर अनुशासनहीनता का स्वैरी दशन भी कह खकते हे, 





१. "भानव" शीषंक कविता, पन्त "पल्लविनोः 


२५० श्राघुनिक हिन्दी कविता कौ खच्छन्द चाण 


षर छायावाद की मानववादी दृष्टि से इस प्रकार का कोई संकर आता न्ख 
बरतीत होता । छायावादी कवियों की आध्यात्मिकता ओर रहस्य-भावना ने इख) 
मानववाद को संयत, श्रनुशासित शरीर म्यांदित करने मेँ पूरा योगदान किया 
है । इसके द्वारा शताब्दियों से नकारात्मक दर्शन के प्रभाव से मानव- शआ्रात्मा 
षर जमी निष्करियता श्रोर जडता को धोने ओौर उसे जीवन-जगत्‌ में नूतन 
कर्मोष्मता से भरने एवं गतिशील बनाने के साधन के रूप मँ नवीन जीवन 
इष्टि देने का उपक्रम ही किया गया है| महादेवी वर्मा ने जहाँ मानवको 
पीड़ा पालने को उसका सामथ्यं कहकर देव-रोक कौ चुनौती दी है, वहं 
उच्छं खला करा मानव रूप नहीं वरन्‌ कमंठता, सहिग्णता भौर अपनी 
कटु-मधुर उपलन्धिर्यो को स-खाहस स्वीकार करने का विचिष्ठ तेवर दी 
भंगिमायित हुच्रा है । (कामायनौकेमनु का चरिव्ाकन भी इसका ब्रुव 
कुछ प्रमाण है कि उच्छं खला ओर दायित्वहीनता नही, वरम्‌ जीवन ओर 
कम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नियत फलों की स्ति ओर मूल्याकन कौ 
र्वनात्मक क्षमता ही, मानव को उष्व॑मुखी बना खकती है । उदण्डवा 
विश्ंखलता की जननी हदोती है| 


मानववाद का मूल मन्त्र जीवन-जगत्‌ के कमत्मिक स्वीकार ओर श्रपनी 
अन्तर्निहित श्चमताओं की सम्भूतियों के श्रधिकाधिक अंगीकरण ओौर प्रकाशन 
से सम्बद्ध है । इस मानववादी स्वर को उसकी सही एेतिहासिकता ओर 
तत्कालीन भारतीय पारिवेशिकता में परखने की श्रावदयकता है । पाश्चात्य 
जगत्‌ मे मानववाद का उदूमावन भले ही, भौतिकता के मोग की अधिका- 
धिक विवद्धमान पिपासा अौर श्रधिकाधिक दायित्वनह्यैनता की काल्पनिक 
रुखाशा में हुमा हौ, पर भारतीय कान्य छायावाद मे उस्थित यह मानव- 
बाद, मानव को भाग्याधीनता के जड़ बन्धन से मुक्त करने ओर उसकी 
सक्रियता ओर साथकता को उदूबोधित करने के परिसर मे ही गृहीत हु 
हे । अतिराय मनोदमन, कामना-नियेध श्रौर विराग-निद्त्ति जीवन कौ 
खोखली ओर चतुरो को ओोषक जाल कैलाने मेँ दी सहायक होते आण है । 
इस कृत्रिम श्नात्म-दीनता, निरीह अकममण्यता श्रौर मीर कायरता कौ फक 
कोहटाने की जर न केवल बारगंगाधर तिलक ओर महात्मा गाधी जेस 
राजनीति-पूज्य जन ही प्रयासशील रहे हँ, वरन्‌ स्वामी रामकृष्ण परमदहसः 
स्वामी रामतीथं, स्वामी दयानन्द, पिवेकानन्द ओर महरि अरविन्द मी 
सचे रहे हैँ श्रौर श्रपनी शअरध्यात्म साधना के भौतर जीवन-जगत्‌ के प्रविं 
एक साथंक ओर क्रियात्मक प्रेरणा का नव-सास्कृतिक उन्मेष जगते रहे हैँ । 


छाथावपृदोत्तर मानववादी गीत-णारय २५९ 


~ 


यह मानववाद, मानवीय दुबलता के दाशंनिंकीकरण से आगे बढुकर मान- 
वीय रचनात्मकता, साहसि कता एवं जोवन-जगत्‌ के प्रति एक प्रयोजन-पूरं 
अभियौजन का परिस्ुरक भी रहा है । मानवीय इच्छा-मय अस्तित्व, उसकी 


भन्तः क्षमताओं ओर रचना-शीरुता को जगाने तथा इस लोक को स्वीकार 


कर उसे आनन्दमय, रसपू णं ओर स्वस्थ प्रादरत्तिकता के सहारे अथ॑-पूरं 
बनाने का यह अभिक्रम मात्र मोगवाद कहकर नहीं टाला जा सक्ता । एक 
सन्तुलित व्यक्तित्व अौर साथंक मानवीपरता के लिए मानवतावाद मेँ पर्या 
श्रवरकाशा है । पारचात्य जगत्‌ मेँ यह एक प्रतिक्रिया मात्र मी हो सकता था, 
पर तत्कालीन मारतीय परिवेश मे शतियोँ से अनुवैर ओर निभ्किय बने दाख 
भारत के लिए यह एक आवश्यक युग मंत्र था। शासन-प्र्ासन, समाज- 
व्यवस्था शरीर मानव मानव के बीच परिवर्त्य समाज-सम्बन्धों तथा धृष्ट 
मूल्यों कौ जडता मे उने मारतीय जन-समाज के सन्दभं मे, मानववाद्‌ एकं 
श्रनिबायंता बनकर आया था । एक स्वतन्त्र देर मे मानेववाद की लहर एक 


प्रचलन ( फेश्चन ) या श्रस्वस्थ स्वच्छन्दताकीर्मगके रूपं मे आ सकती 


है, पर एक विदेशी-शासन-संत्रस्त देश मे, जहाँ मानव मेड, बकरी बनाए 
जा रहे हों श्नौर भारत-माता एक निरीह मेप्र-माता कौ तरह केवल तत ्श्रौषू 
बहाने के लिए विवश हो, वहाँ मानवमे मृल्युञ्ञय को जगाना ओर 
विद मर को मानव के पद-रज-भार से मी लघु बवाना, एक विश्चेष अथं 
रखता है । पन्त" ने मानव को (नख-रिख-शोभनः, “सबसे सुन्दरतम' ओर 
(निखिल खष्टि मे चिर निरुपमः कहा तो निराछा ने मानव आत्मा के उसं 
कालातीत व्योमकेश-रूप को उमाराजो विराट्‌ का प्रतीक था। प्रसादने 
मानवता को “विजयिनीः बनने का महा स्वप्न देखा ओर महादेवी वां ने 
मानव की लघुता ओर देवदष्टि मे उसकी तथाकथित हीनता के भीतर से 


, मानव की सवक्षम क्षमता श्रौर साहसिक सहिष्णुता को उभार कर एक नई 


चुनौती का प्रक्षेप किया । मानव हृदय की प्रेम-परीति “उल्लास-पीडा, 


, सखथोग-वियोग-मावना, नर-नारी के खहचयं ओर रसपूणं सहयोजन तथा 


जीवन के वरण श्रौर उसके स्वस्थ उपयोजन का यह स्वीकार पिछली मध्य- 
युगीन जीवन-दष्टि से जहाँ अपने अषन्तोषर श्रौर विद्रोह का साहसिक 


, श्रकारान था, वहीं ्राघुनिक विश्व के नूतन विकासो के नए सन्दर्भ मे 


मारतीय संस्कृति श्रौर मानस के बूतन श्रभियोजन श्रौर परम्परा के साधक 


' नबीनीक्ररण का मी संकेवक शी । फलत. नूतन सामाजिक सन्दर्भ मेँ अपे- 





१. (जागो, फिर एक बार" कविता, दूसरा खण्ड, निराखा । 


५२ अधुनिक हिन्दी कविता की स्वग्छन्द भारा 


श्चित नद मानसिकता, तदनुक्रल मल्य-विधान ॐौर नन्य मानवीय सज॑कत्‌ं - 
का श्रारोहण हुआ | 


छायावाद के गम से पएूटा व्यापक मानवतावाद का यह्‌ उत्स स्म्पूखं 
हिन्दी कविताका समग्र पवाहम्छेहीन बन सका हो, पर उससे प्रेरित 
ओरश्रागे युग कीमनोमृमि मे अपने प्रसार करने के प्रयास मे अनुरत 
उसक्रा एक मधुर, कोमल, सजल, तर ओर करुण खोत श्रवद्य टी आगे 
बढता गया है; यद्यपि समानेचकँ श्रौर सम्मानित युग-धर्मी पत्निकाओं दवारा 
उसकी आपराधिक उपेभा हुई है जव्रकरि सामान्य साहित्य प्रेमी जन समाज 
ओर प्रन्थि-हीन सहृदयो द्रारा वह निरन्तर समदत होता आ रहादहै। इस 
सोत के भमी दो उपखोत हैँ--(१) मानव-मानवतावादी गीत विधा, 
( २) मानव-मानवताबादी प्रबन्ध विधा। छायावादी काव्यं अपने श्ारम्म 
म गीतात्मक, प्रकीरं ओर मुक्तकात्मक ही रहा। नव-चेतना के 
अभिक्रमणकाल मे स्फुट श्रनुमृतियो, भावों श्मरोर भाव-कल्पना-स्फुरित 
छोरे-कछोटे बिम्बो सेह्ी श्रारम्भ हुभा। छाया-कवि केवल अधने संलग्न 
पुवेवत्ती साहित्य ओर जीवन-मूल्यो से ही नहीं ऊब्रा था; वह पिछली मध्य- 
काठीन जीवन-धारा एवं काव्य के कुक मूल्यों से मी असन्तुष्ट ण | आरम्भ 
मे उसने स्फुट वस्नुश्मो, वस्तु-स्थितियों, मन स्थितियों अभर प्रासंगिक मान्य- 
ताओं के विरोध मे फुटकल प्रगीत-गीत रचे । प्रकृति से मानव-सम्बरन्धों की 
एक नई-ताजी अनुमृनि-मंगिमा को उभारते हुए उसने प्रकृति ओर मानव 
के बीच एक उपेक्ित अथवत्ताको उजागर करना आरम्भ क्रिया। उसे 
तत्कालीन सामन्त मूल्य श्रौर भि तातिक वजनार्ए मी रुचिकर नही थी । 
बह उन मानवीय सम्बन्ध-रूपों ओर श्नाकारप्रकारों से भी सन्तुष्ट नहींथा 
जो व्यक्ति पर निरे बाहर से आदिष्ट ये अथवा जिन्हे एक सामान्य संरकार- 
जीवी व्यक्ति, चिना सोचे-समञ्चे अप्ने पर श्रार्योत किए जीता रहता) 
वह च्पने वैयक्तिक, सामाभिक श्मौर पारिवेशिक सम्बन्धो मे, श्रपने भीतर 
अथवा शुद्ध व्यक्ति" के भोतर की रुचि अरुचि आर श्रस्ति.व-सत मागो की 
भी प्रतिध्वनि चाहता था, जिस सामन्ती संस्करुनि श्रपनी मोत्तिक गरिम। के 
ग्रताप मे अनसुनी कर देना चाहती थी । इस प्रकार ह्ाय्रा-क्विता ने; अपने 
हृदय की रागात्मरु अनुभनि्यो, क्ल्यना-सवेगो, सौन्दयनुमृतियों ओर 
संवेदनों की मार्मिकता तो म्फुट स्वितओंश्रौर फिर गीत-प्रगीर्तोमेही 
उकेरना अधिक पसन्द किया । यह प्रकीणत्मकता उनके रागावेग ओर 
कल्यता-मनोरमता के स्ुरणों के लिए तत्वतः अधिक उपडुक्त भौ थौ | 


क्ायावादोत्तर सानवबादी गीत-धारा २५१ 


यह श्रकीर्णत्मकता कुक आगे चलकर प्रेम-पथिकः, श्रथिः मार ओँसु' 
जैसी भाव कथाओ श्रथवा श्यानुमूनिक ल्घु प्रवर्न्धोमेमी साकार हुई है। 
घीरे-धीरे छायावाद के अधिक्राश आधार स्तम्म जौर प्रष्थापक-कविमी 
यह अनुभव करने लगे किं जीवन-जगत्‌ के प्रति अप्रनी नई रागास्मकता 
सौर नूतन मूल्य चेतना को अधिक वस्तेन ओर सुब्रद्ध खूप मे अभिव्यक्त 
करने के लिए कुछ प्रबन्धात्मक्रताक्ा मी श्राधार लियाजाय।| येकवि, 
यस्तु के ब्रहिरंग की अपेक्षा उसकी भीती छवियों को कल्मना के माध्यम से 
सापश्च साक्रारता देकर इख प्रकार ऊपर लाना चाहते ये कि उन पर सामान्य 
परिचय की परम्ररागत खाधारणता की फफ उतर जाय श्रौर उनके नूतन 
जीवन-बोधों श्रौर नवीन मूल्य चेतनाओं द्वारा उद्घाटित वह नई वस्तु 
पहचान पर ग्राह्यो स्के। वे साधारणताओं मे निहित-उपेक्चित श्रखा- 
घारणताओं को उत्कीणं करने लगे । इस प्रकार नए सौन्दय॑वरिम्बों श्रौर 
अनुभति-चित्रों से जगमग उनके प्रकीणं परगीत-कान्य की धारावेग से 
बह उटी। 

छाप्रा-कवियोँ की अपनी घारणाए, रुचिरया, रागावेग, अनुमति स्पूर्मि्यं 
सरीर मूल्याकन सम्बन्धी अवधारणा, निदिचत था क्रि इस चिन्दन भेद ओर 
मव-सास्कृतिक प्रस्थान भेद के कारण, परम्मया-पोष्रित सहृदयो आर पाठकों 
को अपने पारम्परिक अभ्यासो से कुक विलग या मिन्न प्रतीत दोतीं। धीरे 
धीरे उन्हे भी यह बोध होने लगा किं उनका नवीन चाहे जितनामी 
तास्विक ओर आधारमत हो, उसे सम्पेष्य ओर परानुमति का विषय भी 
बनना होगा । ये बौध चेतनाए नितान्त वैयक्तिक आर उनकी निजी 
विरेध्रना या व्यक्ति-मेद बनकर न रह जाए श्रौर उन्दँ उत्तरोत्तर जन-खमूह 
को न्वेतनाकी मी स्वौकरुति भिठे। श्रत. उनको दृष्टि भी प्रबन्धास्मकताकी 
श्रोर गई | इसमें उन्हं क सुव्रिधाएः भी संभाव्य थौँ। जिसे कोई कविकी 
नितान्त विचित्रता या विटश्चणता कहकर राल्लं सक्ता था, वे जवं प्रबन्धागत 
पात्रों ओर वस्तु स्थितियों के सन्दमं म उजागर होगी तो वह कुक अधिक 
षंमावना््नो के पाथ परकीय ओर अन्य संमदभी प्रतीत होने क्गेगी 
इससे सुत्रोधता, लोक्र-परियता ओर लोक्र-विस्तार ॐ संभावनां का पथ 
खपिश्चाकरृत प्रशस्त होगा | क्य मे सुबोधता आएगी ओर प्रबन्ध-येटी की 
सपेश्च वस्तुक्ताके कारण उखे अमूर्त का सम्ूर्दन च्रौर श्ररूयतामें 
सल्पता का फैलाव होगा। फल्तेः पेम-पथिक', शरधिः, शतरदुः श्रादि 
माव-कथा््रो शरीर अनुमूति-टत्तो कौ परम्परा सन्‌ १९३६ तक +कामायनीः 
महाकाव्य को प्रबरन्धत्मक्रवा में परिणत होकर हिन्दी-जगत्‌ के सम्भुख 
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श्ना । समालोचकों का यह आरीप क्रि छायावादी कान्य-चेतना केवक 
मुक्तक काष्य के छिए्‌ ही उपयुक्त हौ सकती है, इसे प्रबन्धो की गु जादच्च 
नहीं है, सहसा चकित होकर ठिठक गया | दिनकरः, केदारनाथ सिश्र 
श्रमातः, मोहनलार महतो चवियोगीः आदि कवि जो वखंन, इत्त, शील 
श्रौर कथा का आधार लेकर प्रबन्ध श्रयवा निबन्ध-कविता्टं ८ वस्तु- 
परक, वणंनात्मक एव विचार-पररक लम्बी कविता, प्रबन्ध काव्य नहीं ) 
ठ्िखितेआ रहेथे, उन्हे मी प्रबन्धों कौ प्रेरणा भिल्ली। आगे चलकर 
“आर्यावर्तः की ेतिहासिकता, ध्िनकरः की सामाजिक यथाथं चेतना ओौर 
प्रमातः कौ नम-मूल्यात्सकता का विका हुआ | 


श्री सुमित्रानन्दन पन्त मूतः सैन्दयंवादी कवि रदे है । सौन्दर्या 
नुभूति के किट कल्पना साधन ओर उपकरण स्प मेँ अनिवाय दही होती 
है। सौन्दयंका एक श्ननिवायं पश्च वस्तुवत्ता या वस्तु-परकता मी दहै, 
क्योकि सौन्दयं को चाहे द्रष्ठानुमूति कहा जाय या सवेदना की प्रमाता-गव 
संवेदना, वह कीं न कीं श्रपने बाहर की वस्तुवत्ता से अवद्य ही जुड़ा 
होगा, अत पन्तकौ यदि मूलतः शौर अन्य छाया-कविययों को पेश्वा 
अधिक वस्युमुखी या बहिसुः्वी कथि कहा जाय तो अनुचित नीं 
होगा । सौन्दर्यात्मकर कल्यना से प्रेरित प्रगीतों ओर कविताश्रों के कुल 
चित्रकार ओर सजग भाप्रा-दिल्पी "न्तः ने भी,आगे चलकर स्फुरता का 
विकास करते हुए प्रबन्ध-ठेखन का सहारा लिया । उनके रूपकं ओर 
कल्यना प्रधान बनो की कव्रिताश्रों ने उन्दै (लोक्रार्तनः जैसे प्रबन्ध- 
काव्य के लेखन की शरोर प्रेरित किया} दिनकरः के (कुरषेत्र) <रदिम-रथी 
श्रौर उवंशी' जैसे प्रबन्ध युद्ध श्रौर शान्ति, जातिर्पतसे ऊपर उठे 
मानव के आन्तरिक श्रेष्ठत्व, साहसिका, ओदात्य ओर मानवीय प्रेमः 
सौन्दर्य-परक चेतनाओं के विविध आयामो की सन्तोलक कान्य-दृष्टि उनके 
प्रबन्धो से साकार होने ठगी । भन्तः की कवि-चेतनाने प्रकृति, दशन, 
संस्कृति, गाधीवाद, ग्रगतिवाद ओर आरविन्दिक भागवत जीवन तक 
सोपान-गमन क्रिया, कमी प्रगतिवादियों से निन्दित, कमी प्रशसित ओर्‌ 
पुन निन्दित होते रे; उन पर नव रहस्यवादी, वायवीय ओर पुनरावतनवादी 
होने के श्रारोप आते रहे, पर छायावादी काव्य कौ मूलं मानेववर्ती चेतना 
न्ने कोई अवरोध नहीं माना। चिल्प-लेरीकी दृष्टिसे नये प्रयोर्गो री 
श्नोर भी गए, पर मानव-धर्मिता श्रौर सानवीयता का तत्व उन्होने नहीं 
छोड़ा । मानव-मन कौ !डाल्ी-डालीः ओर उनके अनेकविधं सुमनो को 
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तुनने-परखने की उनकी शुजनः की चेतना निरन्तर सस्पुष्ट होती गक 
्रौर उनकी ऊष्वं-चेतना, अन्तर्विकाख, दिव्य जीवन श्मौर भूतात्ममिलन 
ष्टी स्ण-हष्टि मानव-चेतना के आयामो से अपने को विरत न कर सको | 
'लोक्रायतनः मे छोक चेतना के उार-बन्दनवायों की नव-नव सञ्जा के 
भभियोजनों से उनके काव्यात्मक प्रयास सक्रम रदे। नरेन्द्र माने मी 
छ्छुट गौत प्रगीतों की सहज मानवीयता को द्रौपदीः जैसे प्रबन्धो मेँ 
अभिव्यक्त किया है] भगवतीचरण वमां काव्य से उपन्यासो की ओर मुड़ 
शये ओर अपनी प्रबन्धात्मकता को तुष्टि दी । "वन्वन जी अपनी विरि 
भौर खुली रोमानी रागात्मकता के साथ गीतोँ मे ही परिघीम रहे । महादेवी 
वसां अपमी प्रतिमा की एकनिष्ठ काव्य-साधनाको गीतोंको ही समर्पित 
करती रही है] उनके रहस्यवाद मे मानवीयता की गौरबानुमूति आदि 
से अन्त तक्र गुजरित रही दै। छायावादी काव्यके बीच उदितं यह 
मानववादी मानवीयता आज तक मुखर होती रही दै, जिसमे मानव की 
गुरुता, अस्तित्वगतर साथ॑कता, मानवीय स्वाभिमान, मानवीय आकाश्ा््रो 
के चित्य, अधिकाररश्चा, न्याय, बन्धु, स्वाधीनता ओर समता के 
माव बराबर उन्मिष्ट ओर प्र्योतितदहोतेआ रहेदै। एक तोये कविं 
अपेक्षतया समथं ओर प्रतिभावान रदे है, दुसरे इन्धने सवरु ओर प्रेरक 
प्रबन्धो का सहारा लिया है, फकतः ये लाख प्रयासों के बावजूद उपेश्चित 
भर आच्छादित नदीं किएजा स्के) 


माततनवादो गीत-प्रगति-धारा 


छायाबादोत्तर कारू मे ( उन्तर-छायावाद-युग के पश्चात्‌ ) मानववादी 
गी रशी एक सहजोुल्न धारा प्रवाहित होती आ रहीदहै। ये गीत 
मानवबादी इसालए कदे जागे किं इनक्रा मूर विषय मानव की मानवीयता 
के सहज ओर प्रब्रल राग रहे है ओर यह धारा राजनीति, अथंशसख्र 
अथवा सम्प्रदायके स्तर पर क्रिठीमी दलसे प्रतिबद्ध नहीं रहीदहै। 
इसकी मूल प्रतिबद्धता मानव के सहज-तरल अस्तित्र, उसकी रूग-सोन्दय- 
चेतना, प्रेम-बिरह, आकषेण-विक्रपेण, प्रकृति श्रौर मानव के भाव-कल्यना- 
मय सम्बन्ध, जीवनं को उत्फुल्ल रखमयता, सरस पारिवारिकना, नर-नारी 
के उदात्त सम्बन्धो श्रौर मानव के मनश्ात्माके समरद्ध आकाक्चास्वर्नों 
से रही है । छायावादी श्रालम्बन-गत कुहासा, दधथंक रहस्यात्मकता, 
षछटद्य आध्यात्मिकता श्रथवा शद्ध ॒प्रकृति-विलास से श्रागे बदृकर इन 
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गीतक्रायों ने मानव-अस्तित्व के सत्यम्‌ ओर शिवम्‌ को सुन्दरम्‌ के रागात्मकर 
धरातल प्रर उतार कर उसे अनुभूतिकी ऊष्माक्रा श्न्तस्ताप प्रदान 
किया है| इलमे ददानं का घटाटोपन होकर मानव्रात्मा की सहज 
 स्वीकारात्मक् व्रत्तिर्यो का भाव्रात्मक गायन हु दै। ायात्राद के प्रेम 
सन्दयं मे, रहस्यवाद से कम, चिन्नु फिर मी एक अय तक्र विगता श्रौर 
कल्पनात्मक्ताकरा चमत्कार सम्मिलित रादहै। सीमाके साथ असीम, 
सान्तके साथ अनन्त श्रौर इिनष्ट प्रतीकात्सकता का आग्रहु-आवरण भी 
नमे नहीं अनाया गय है| मानव करौ सरसा, सनच्ता, कोमलता, 
उदारता, सुकुमारता, सौन्दयशीरुता ओौर तरला. को मुस्यता देने के 
कारण कुक लोग इते प्रेम-श्रगार अथवा सौन्दयं-प्रेम के गीतों की परम्पर 
भी कह देने है श्रौर प्रयोग, प्रगति, नएपन, अ-कविता एवं वीरल वग के 
नवटेखकर इसे 'मचीय कञ्चिताः कहकर भी श्रथिनिन्दिति ओर कदर्थित 
. करते रहे हैँ, पर ये गीतक्रार जन-मानस कौ सर्वाधिक आकृष्ट करते ण्डे है 
ओर अपनी प्रतिभाके स्तरके अनुकर इन्दे लोकप्रियता शौर मान्यता 
मी यत्त है। इनके ग्रिम्बोँ श्रौर प्रतीको मे श्रमृत्तन की चेष्टाजो की शरवे 
ठोखतन; मूत्तता र स्वेदकता की दृष्टि प्रमुख दिखलाई पडतीदै। इन 
, गीतकायेँ का प्रया चौफाने, आतक्रित करने, उद्विग्न बनाने, व्यग्- 
विद्रु करने, आपने को अजनव्री खूपमे यस्तुत करने, नग्न भापामें 
वजनीव्‌ शरोर अद्लीखको खुष्टौभापामे कहकर हतवभ कसनेया मन 
को तिक्तं बनानेकी ओर न होकर, भाप्रा-छन्द के सहज तरल लय-विधान 
के माध्यमस मानव-मनको आकृष्ट ओर विभोर करना रहादहै। ये 
विसगति, समा, व्य+ता, श्रस्वीकृति, परम्परा-मजन, मूल्य-निपरेष ओर 
गद्यालमक बौद्धिकता की अपिक्चा सगति-सःमजस्य, उत्फुल्लता, आगा, उल्लास, 
सायरं+ता, रचनात्मक स्वीकृति, परम्परा-योजन श्रौर समूह्य बोधो के उद्‌- 
बोधन-सम्भरण को श्रधिक महत्व देत रहेहै। 


मानवीय्रता, रष्रीयता, श्परीनिं क्ुरीति-विरोध, रूढि-मं जन, विड्वात्मक 
मात्र, समता, स्वेतत्रता, बन्धुत्व, निजातीयता, वमन्वता-खण्डन श्रौर 
मानवीय एकता, प्रकृति के रमणाय परिवेश, सुखद माव-परिवेश ओर उदात्त- 
उदार भावनाध्नँ का' उन्मेप्रण इनके गीतो की आस्थारहीदहै। इनकी 
रचनाएँ स्फुट गीतास्मक, सगीत तत्व से पोपित ओर अन्तरब्ाह्म रयात्मकता 
के समजनसे परिसाधितदहोतीर्हँ। छ्ाप्रावादसे विकसित प्रतीक्ात्मकता, 
नाद सौन्दयं, ध्वन्यात्मकता, छाक्चणिक मूर्सिमत्ता से स्र विदोषण-व्यजना, 
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प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति की उद्रीपनकारी परिवेगणा, पूरणं चिम्ब- 
विधान ( खण्डित त्रिम्ब-विधान के प्रतिकूल ) ओर परम्पय से प्रात मापा 
सस्कारो की प्रिहली शक्तियो ओर अभिन्यजनाओं की परिमाजना-श्रादि 
रेसो प्रत्र्ति्यँ हँ जो इसे छायावादी काव्य की सहज श्रगली क्डीका 
महत्व प्रदान करती हैँ । छन्दं के तोडने, ग्यातसकता, बौद्धिकता, वैनानिक 
ओर प्राविधिक क्षेत्रों के अनगद्‌ प्रनीकों के चयनमे इनका विश्वास नहीं 
रहा है । इन गीतक्रायें के समश्च अभिनग्यक्तिके सकट का प्रन भी उतना 
भयावह ओर श्रराजक नहीं रहादहै जो प्रयोगवाद, नयी कविता श्रौर 
साठात्ती कपिताकेसाधरहाहै।येमभाप्रा से श्रविक कथ्य, माव, अनुभूति, 
राग ओर स्वेदनाकी तीन्रतावो महत्वदेतेहै। इन्दे राहो के उन्वेषी 
होने का इलहाम भी नहीं रहा । ब्रह्मारोपित वजनार्प या आयातित सन- 
्रयिल्लता करा इन्दे आकषण नहीं रह। । श्रनुभूतियो श्नौर बोधो को अधिका- 
धिक सम्प्रेष्य बननेको ओर इनकी दृष्ठ अवद्य र्हीदहै। यही कारणदहै 
कि जन-मानस ओौर सामान्य स्टदय-वगं इन्दे ही कवि ओर इनको कविता 
कोहो कविता मानकर सुनता षराहता आ रहा है। ध्वमयग', 'सातादिक 
हिन्दुस्तान, "दिनमान, "प्रतीकः, आदि सम्प्रदायन्रद्ध पत्रिक्राए इन्हे मठे भाव 
सेन शछ्प्रनाएं ओर प्रकाडित न करे, पर 'आक्रादावाणीः, जन-समारोह, 
राष्ट्रीय पवोत्तव, सदृदय साहित्यिक समाज आर सस्थान इनी समाहत 
करते तथा श्रपने स्तर पर सच्ची कविताका प्रतिनिधि मानतेहे। न इनके 
योत्र नात्र के होते दहै, ओग न ये (महलीघ्रर' या काट की धरयो बजाते 
या बाँस" के 'पुक' कासा ढोँचा सचते रहे है। 


यदि शुद्ध साहित्यिक दष्िसे देखा जाय तौ यह मालवावदी काव्यधारा 
छाप्रावादोत्तर कालमे शुद्ध सादिलियक्ताका एक प्रकार से अकेले प्रतिनिधित्व 
करती रही है । श्युद्ध साहिध्िकताः अथवा शुद्ध काव्यात्मकता' से यहाँ 
हमारा अथं उस वैगेष्यकी प्रधानता ओर मुस्प्र-लध्यतासे दै जो तत्वतः 
श्रौर मूलत साहित्यकार श्रथवा कविका मूल धमं होता दहै । यह वेरिष्ट् 
है रचनाकारकी वह मूभमिकाजो उसे ज्ञान-बोध की अन्य घारोपधारा्ओंसे 
विलग ओर विशिष्ट ्रनाती है। कवि सजक शब्द श्रौर अथं के समुचित 
साहचयं, एकनिष्ठ सहभाव अर दोनों के श्रविभाज्य वैशिष्टूथको सदासे 
महत्व देना आया दहै । आचाय मरतसे नन्दिकेव्वर तक ग्सात्भक्रताको 
काव्य का प्रमुग्व तत्व माना गया है । श्दाब्दाथौं सहित कान्यम्‌" के 
प्रस्थापक ्काव्यारकार'-कार मामहनेदोनां कौ सहितताः कौ पारिभाषिक 


२५८ आधुनिकं हिन्दी कविता क स्वच्छन्द धारा 


रथं मे प्रयुक्त करते हुए अकार को मी श्रावद्यक माना। इस 
सहित-सौन्दयं को उद्‌भट, इद्रट ओर श्य्यक आदि अरूकार से उदूमूत 
मानते रहे है श्रौर म्तदेवमलडकारा एव कव्ये प्रधानम्‌ का सार निकालते 
शदे ह । ध्वनि-वादी श्ववनि-तत्वः ( अनभिहित अथं-सौन्दयं"-तत्व ) को 
काव्यस्यात्मा ध्वनि. कहकर उद्घोषरित करते रहे । वामनाचायं के काव्य का 
यह सववेशिष्ट् रीतिः (विरिष्टा पद-रचना), वक्रोक्तिकार कुनर नै वक्रोक्ति 
( वेदग्ध्यभंगी-भणिति ) कौ काव्य-नीवित कहा; क्षेमेन्द्र ने श्रौचित्य 

महिममट् ने अनुमितिः ओर पंडितराज जगन्नाथ ने श्मणीयताः को काय्य 
का वैरिष्टथ कहा | साहित्यिक सामजस्य से उदूमूत शब्द ओर श्रथ कौ 
'सहितताः, श्रल्करृतिः, ^रसात्मकताः, ष्वनि-शीलता, ओचित्य, भंगिमा- 
युक्तं कथन, “अग्निपुराण की सगुण, दोप-रहित, अटत एवं संक्षित 
दष्टाथता, राजरेखर कौ “उक्ति-विदयोधताः ( उक्ति-विोप्रं काव्यम्‌ ), आचाय 
प. महावीर प्रसाद द्विवेदी का शिम्बात्मकताः, श््रानन्द', (मनोविचारों को 
तीव्रता ओर शस्वामाविकताः ८ सहजता ) पर बरल देना, आचाय म्लः का 
कविता को रसदा या हृदथ-मुक्तिः या (माव-योगः घोप्रित करना, रसादः 
द्वारा श्रेय-मयी प्रेय स्वनात्मक ज्ञान-धाराः को काव्य का व्यावत्तक गुण 
मानना, महादेवी का शसामंजस्य-मयता, ्रायास-हीनताः, (माव-कचेत्र के 
सत्य की श्चांकीः या पर-सम्प्रष्य भावना-चिव्रणः को कविताका विदोषक गुण 
मानना, "न्तः द्वारा उत्ते परिपूरं क्षणो की वाणीः या शसौन्दयं मय श्रौर 
मगरे मय भावों का स्वच्छन्द तथा सुन्दर प्रकाशनः की सन्ञा देना ओौर 
"निराला का कविता के लिए पूण-चित्रता ओर माव-मयताके गुणों की 
अनिवायंता मे, तत्व-विरोष श्रथवा पक्च-परिरोष पर अलग-अलग मले ही 
श्रधिक्र बल दे दिया गया हो, पर सौन्दयं, भाव, अनुमूति का सहजेद्रेक 
भंगिमा, सृध्म॒श्रथं-सौन्दय, रस, रमणीयता, चारुता आदि के 
नाम-मेद से जिस एक वेरिष्टथ पर धूम-फिर कर अवधारण क्रिया जाता रहा 
है, वह है श्मानुभूतिक्र सत्यता जिसे कवि शपने क्थ्य को त्रिना रागात्मक 
स्तर पर ग्रहण वरिपा दही नहीं खकता। सौन्दयं ओर रमणीयता मी पर 
्ापेश्च स्थितिर्या है जहां संवेदना, भावात्मक स्तर, श्रानुभतिक आयाम 
अथवा रागात्मकं बोध अनिवायं होता दै ओर उसमे श्रोता, पाठक या 
धद्दय तक कथ्य की प्रप्रणीयता या क्रिस न किसी अं मे 'सखाधारणी- 
करणः की आवश्यकता एवं उपयोगिता, हर दद्या मे, अपेक्षित मानी 
जायगी । कोई कथन ौद्धिकता, येज्ञानिकता या दादनिकनज्ञान की दृष्टिसे 
चाहे जितना भी महत्वपूण उपयोगी श्रौर वरिष क्यों नं हो, काव्य की 
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दृष्टि से बह तभी श्रेष्ठ होगा जब सम्पूणं, कथ्य की ग्रहीति कवि शौर सदटदयः 
हारय समान सूप से ( यदि स्मानमच्राया अं मेन्दं तो क्मसेकम 
समान दिशा मे) सागात्मक, भावाव्मक; रसात्मक, आरुभूतिक अथवा 
गम्भीर सवेदनात्मक स्तर पर दई स्देगी। रसः कौ यदि सहृदयगतया 
प्रमातागत मानकर उसे कविताकी निजी इकाई से बाहर की च्रथवा पाठक 
परिणति की ध्थित्तिभी मानले, तो मी यह माननादहीहोगा क्रि यदि कविता 
की भापाब्रद्ध काया मे वह प्रत्यक्षतः नं भीदहोतो मी कामको अपने 
वैदिष्टय ओर अन्य व्यावन्तकता के लिए श्रोता, पाठक, प्रमाता या सह्दय 
तकर पर्हृचने पर्हैचते एेसी प्रभावक शक्तिको उद्षुण्णतो रण्वना ही होगा| 
यह क्षमतां लालित्य, रगात्मकता, श्रनुभूति-प्रेरित कल्पनात्मक सौन्दय-सष्ट 
ओर विम्बरात्मक अनुभूति से ही उद्माग्य है। उसे अमूत्तता से मत्तता की 
चारुता तक पाट्कको लानाही होगा 


यदि कविता की क्लामे मधुरता, सुन्दरता, सजनात्मकता, उपरयुक्ततम 
चयन, प्रभाव-पूणता, पर-सम्बेद्यता च्रौर सामथ्य-रौल्ता कौ द्षटि का 
प्राधान्य आवश्यक, शनिवार ओर व्यावतकहै तो छायावादात्तर कालको 
यह गीत-धारा अपने भीतर समस्त समग्लीन दतर काव्य धारासे कषिताः 
अथवा "काव्यः का अधिक वैजिष््य रखती रही है। ओौरो की अपेक्षा इस 
धारा के गीत प्रगीतक्रार कवि साधारणोकरण, सदटदय-सम्बाद ओर भाव-परि- 
माजन एव उदात्तीकरण का श्रविक ध्यान रष्वते रहे हैँ । अपनी सुनि-अरुचि 
के विप्र्र-मववोधो की वरीयता के कारण वे मी अपने समकालीनों की मति 
मले हीन्यूनायिकर रूप से व्यक्तिवादियो की सामान्य श्रेणी मे स्थूल्त. रल दिये 
जारे, पर इस वग के रचनाकारों ने अग्नी अनुमृति ओर निजत्वकोभी 
्मधिक्र मे श्मधिक्र पर-सवेद्र ओर सदहृदय-सम्पेष्य व्रनाने का श्रौतित्य अनु 
भव करते रहे है । इस धारा से इतर लोग अपनी निजता श्रौर ग्यक्तिताको 
श्रधिक से अधिक्र विलक्षण, सवरं-प्रिलग ओर सामान्य से भिन्नस्पमे 
उरस्थागित करने के व्रिदषासी रहे है। उन्होने नूतनता, उत्याधुनिकता, 
सवं वेलक्षण्य, अनमेठता, श्र जनव्रीपन, चिसगति, दुण्टा, रोपरक्रोभ, श्रस्वी 
कृति, सवर प्रकार की व्यवस्था से निर्भेद पिरोध, मल्य मातरे की अस्वीकृति 
द्वारा अपनाने, अपने विदास मे ठेने, आत्म-परिविय को सद्टुदय-सम्बेद्य बनाने 
तथा अपने प्रति अन्यो की सहानुमति अभित करने की अपेक्ना, चौकाने 
श्माघात देने, फरटक्रारने, एकपरक्षीय व्यंस्य विद्र करने एव अरनी असाधारणता 
श्रसःमान्यता आर वैचिन्य को अधिक से श्रधिक गहरा करने का प्रयाख किया 
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डे | गीतकारो ने अपने ओर दोष समाज के बीच उख सेतु को निर्मित करने 
के दायित् को कभी मी नगण्य नहीं समश्चा जिससे उन जसा न भी अनुभव 
करने वाला व्यक्ति, उनकी विद्व वागी से आष्ट हौकर, उन तक्र च्राने 
की स्प्रहा श्रनुभव करता दहै। गीत काव्य की यहं सेनु-निमाणकता उसे इतर 
कवियों की सेतु-भजकता से खवंथा मिनन खड़ा कर देती है। उनपे राग, 
अनुमति ओर माव का बह तत्व उन्दै रेसी माप्रा श्रौर सौन्दय॑-तरिधायिनी 
कल्पना की मू्त॑ता देता रहाहै जो छायावाद का पिष्ट-पेपण न होकर उसकी 
माप्रा-दाक्तियो ओर रचनात्मकता का अग्रतर विकास कहा जायगा इस 
धारा ने जरह छायावादी श्रमृ्तता ओर कुहर-जारू से आगे बदृकर रमणीय 
एवं मानवीय मूतना का विस्तार क्रिया है, बहीं छायावादी रहस्यात्मकता, 
द्यथंकता, छद्म दादानिकता ओौर कृत्रिम गौरव-मडल का भी प्ररित्याग 
क्रिया | अपनी कभ्व-गरिमा ओर प्रतिमा-प्रमा मे वह छ्ायावादी महा-स्तम्भों 
कीतुल्नीकान मी कहा जाय, उसमे उतना विस्तार ओर अभं-गौरवका 
तत्व न भी माना जाव, पर इतना निस्सन्देहं है क्रि उन्होने मानवीय अनु- 
मूतियों श्नौर मानव मूल्यों को श्रधिक स्पष्टता ओर सहजता के साथ ग्रहण 
किया है एव श्रपनी प्राजक माप्रा, विम्ब योजना एवं प्रतीक-प्रयोनना मे उसे 
सषुदथ-हदय तफ प्रेपित-सम्बोधिन करने मे पय॑ प्त सफटठ्ता अर्जित की है | 


इस मानवव(दी गीत-प्रगीत-धाया का पिर्वास्र साधारणीकरण, आत्मी- 
यता-विस्तार, रागोदबेःधन, कल्यना-प्रस्फुरण ओर भावानुखूप भापा-चयन मे 
अदू रहा । प्रगतिवादी कवि वग-सवप, प्रगति आर साम्यवादौ समाज 
रचना की घौपरित प्रतिवद्धता के वावनूद, बौद्धिक दकार, राजनीति-प्रचार 
ओर धृणा-प्रचार मे पुनरादरत्ति करता रह गया ओौर अपने कथय को हदय 
माव, राग, अनुभूति अथवा सवेदनाके स्तर पर उतार कर क्थ्यके 
कविता होने की प्रथम ओर अनिवाय दतं को अधिक्रागत पूरा नदी कर 
खका | प्रयोगवरादी अप्रयुक्त, अक्राव्यात्मक ओौर बौद्धिक तत्को कमिता 
बनाने के म्रयास्च मे राहे खोजता, सप्तकः वनाकर एक शिविर बनाता श्रौर 
परम्परा के विरोध मे नूलनता ओर खुरदरेपन का सौन्दयं ही निखारने मे 
क्रमदाः आस्था बदलता रहा । "नयी कविता विचारात्मकता ओर बौद्धिकता 
को नये प्रतीको के वैचिव्यसे व्यक्त कर श्चमत्कारकी सृष्टि की समस्या 
का निदान ही करता रहा।१ फठ्त शब्द-चित्र, मापा-करौडा, उक्ति- 





१ कख ग, अक्तूत्रर, २९६३, (मलयज व्रि, अशेय, मृ० ४१ एव 
"दुमरा सप्तक" को अज्ञेय को भूमिका सन्दरमितत । 
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विचित्रता, बुद्धि के खण्डित चिम्ब श्र वाग्विम्ब के विधानदही कविताके 
आदये रूप मे प्रस्थापित हुए । शअति-वैयक्तिकता ओर श्रधूरी, अप्रणं एवं , 
साकाक्ष पद-यौजना, खण्डित वाक्या, जान वृक्चकर असम्बद्धं किये गये 
वाक्यों के विन्यास, सायास दुरूहता, सवथा नव्य स्थापना एवं कविताको 
आवरयकता से अधिक वेज्ञानिक ओर गद्यात्मक बनाने के प्रयास ने उसमें 
दु्बोधता कौ बृद्धि की | नयी कविताः सामान्य एव मूल्य-निष्ट-पाठक 
सद्दो के लिए अजनव्री ओर आक्रप्रेण की वस्तु बन गयौ | अस्तित्ववाद 
के आग्रह-आयास ने कवि कौ सदुदय-समान के लिये अपरिचित, श्रप्रकरतिस्थ 
ओर अजनव्री बना दिया। (नये कवि" नै श्रोता-पाटकों को व्वौकोरः 
( स्क्वायर ) मान ल्या शौर स्वयं नयी कविता ब्रृहृत्तर सहृदय-समाज के 
लिए चौकोर बन गयी । विपरय-वस्तु के विस्तार के अत्याग्रह, गत्यात्मक- 
सीन्दय-हष्टि तथा अति आधुनिकता के व्यामोह, धटमान एव निकटतम 
परिवेश की सकीता स्वयं मोगे ले सत्य ओौर निजी श्रनुमूति के प्रति 
अत्यासक्ति के साथ, पुरा-परतीको से मनमाने अथं-स्फुटन श्रौर दित्मके 
नाम पर मान्य शिल्य विधाओं मे अराजकता की च्रवस्था ने उसे रपस 
के रागो से सम्बद्ध होने मे बाधा उत्पन्न की। रागास्मकता का रोमानके 
के नाम पर बहिष्कार किया गया, साधारणीकरण-मात्र के प्रयास को कुत्ि- 
मता ओर अकाव्यात्मक घोप्रित कर देने के अतिरेक ने अवाक्तनीगर व्यक्तिवाद 
को बढावा दिया; विरलतम बोध ही आदगं कवि-बोध का पयाय ब्रन गया। 
शब्द-सकरोचन श्रौर अति सामाजिकता ने अर्थग्रहण मे जटलता ग्रौर 
ग्रन्थिलता उन्न कर दी । मापा मे आयातित ओर आरोपित द्य के प्रयासं 
ने छन्दो के मानसिक एव सागीततिक प्रभाव की पूणं उपेक्षाकर दौ। 
(साटो्तरी कविताः ने नयी कविताः का विरोध करते हुए मी, उसकी 
बोद्धिकता, गुह्य प्रतीकात्मकता, नग्न वासनातमक्रता, सपाटता, परम्परा- 
विरोध, प्रतिमा-मजन, रोपाक्रोश, व्यग्य-विद्रप, निपरेधात्मकता ओर मूल्य- 
हीनता को इतना बढावा दिया करि वह कविता के मूल तत्वों, शब्दाथ के 
आन्तर चास्त्व च्रीर जीवन-प्रतिवद्धता से अधिकाधिक विरूपम ओर विद्रोही 
हो उटी। निरथकता, मानवीय लघुता, विसगति, आघातकता ओर 
चिबिल्ेपन ने उसे कविता को ्रकविता' बनाने णर उतारू कर दिया । 


इस बीच (मानववादी गीत-प्रगीत-घाराः अपने अवमानित;, उपेश्चित 
निन्दित ओर श्रविज्ञापित स्थिति मे मी निरन्तर ( मन्द गतिसेही सदी) 


श 


बहती रही है । उसका सन्बन्ध मानव ओर मानवीयता से जडा रहा) 
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हार्दिकता ओर चित्त स्पर्दीता को वह श्मपना श्राधार बनाये रही । उसमें 
अतिरेकेवाद की अपेक्षा, सन्तुलन श्रौर मध्यमागं के परति आकषण बना 
रहा । ये अनुभूतियों ओौर भावों के गीत बने रहे हँ । गीत प्रगीत.कवि 
कविता को हृदय की व्यापी भैर रागात्मकं सचार का माध्यम बनाये रहा। 
श्राज वाद रूप मे श्राधुनिकता, बेज्ञानिक्ता, यत्रवाद, विसगति, त्रिघटन, 
छ्माक्रोश्, ग्रथंता यौर लघु मानव को अपना सग्य्रदायिक ओर दिविरात्मक 
आदं ( मोटो) न मानने बाला सामान्य का्यप्ेमी ओर सहजन-तरल 
सहदय-समाज इसी को कविता के नाम पर आस्वादित ओौर यथा-सभव 
खपेक्ित य। प्रगसित करता आ रहा है । गीतों की उसी आस्था ने भनवगीतः 
कोमी जन्म दिया हैश्रौर आधुनिक परिवर्वित सन्दभों ओर निरीक्षणं को 
मी रागात्मक सखद देकर, भाप्राखय के नये विधान मे भ्रवृत्तरही हे। 
समाज, प्रतिदद्धता, मानवीयता, साथकता, रर-बोध ओर कल्पना कौ 
सौन्दयं-विधायिनी शक्ति ओर मूल्यवत्ता इसी धारा मे नाना प्रहरोंको 
स्ेलती हई अवदिष्ट है । गीत कविता की एक उपविधा है; कविताका 
समस्त समग्र रूप नदय । अपनी सर्वोक्करषट रिरोपताओं के साथ, उसकी सीमाः 
मी है | बह जीवन क्री समस्त क्रियाशीलता, समग्र पिस्त्रति, समूजी समस्य 
मयता एव यावत्‌ प्रन-रीलता कौ न अपने मे उस विरादरी के साथ समेट 
सकती है ओर न जीवन के विराट्‌ वैविध्य क्म पर्याय ही बन सकती हे । 
बह जीवन की मार्धिकता ओर गम्भीरताको एक समय एकहीक्षोक्ीदे 
सकती है । उसमे एकाधिक मनोसुद्राओं ओर परस्यर-विरोधी इतिय का 
एकत्र एव सुपिस्तरृत समाहार समव मी नदीं है ओर न अपेक्षित ही । गंत. 
दसी प्रकार प्रबन्ध का दायित्व नहीं ठे सक्ते, जिस प्रकार प्रबन्ध गीत-प्रगीव 
की सीमित किन्तु अतल म्म॑-स्यर्दिता की सवत्र सुन्दर इका बनने का 
दाधित्व नहीं वहन कर सकता । वस्तुत" गीत-प्रगीत च्रौर प्र्न्ध की विधां 
एक दूसरे की सीमा है श्रौर दोनों के गुणो के अट्ग अलग सीमा-निध,रक 
भी] गीत श्रौर प्रबन्ध जीवन की श्रावद्यकताओं ओर मानव-चेतना कौ 
पेश्चाओं की दृष्टि से एक दूसरे के पूष्क मीके ज्ये तो कोद ्ल्युक्ति 
न होगी | प्रवन्धमे विस्तार है तो गीत-प्रगीत मे घनत्व, प्रबन्ध यदि 
वैविध्य के समाधोजक ह तो गत-प्गीत एकत्व के नीरन्र घन-रस के उद्दी- 
पक श्रौर प्रकाशक | एकं दृष्टि से छायावाद कौ मक्ति सावना, लयघान 
बिम्बो जना, प्रतीक-विधान, नादार्थ-व्य जकता श्रौर मानककेन्दरिकता इस 
गीत-घारा मे सर्वाधिक सहजता के साथ विकसित हु है । इसकी क्लना म 
अधिक मानवीय सयम, भाघ्वुकता मे सहज सन्तुलन, मधुरता, कोमलता ओर 
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तरलता मे अधिक सुगमता जर सहजता नहीं है । इस धारा का एतिहासिक 
महस इस दृष्टि से अनुपेक्षणीय ओर अविस्मरणीय है कि इसे पाश्चात्य 
अराजकता ओर अस्वस्थ श्रतिरेक ने सव्रसे क्म प्रभावित क्रिया है आओौर इसमे 
भारतीय सस्कृति के जातीय ब्रीज सर्वाधिक सुरक्षित र्दे है। इसलिए 
आवश्यक है करि इस धारा के कुक नक्षत्रोंका अल्गसे विवेचन-समीक्षण 
किया जाय 


श्रोपाल सिह “लेन 


द्ायावादोत्तर मानववबादी गीतक्ासोंमे प्रोरक्षेमका नाम इसदष्टेसे 
उल्टेखनीय है करि सन्‌ १९२९-४० के आसपाससे ही वे निरन्तर गीतोंकी 
साघनामे रतरहेहै ओर उनकी प्रतिमा ओर काव्य-गक्ि क सर्वोत्तम 
गीतों के मा.यमसे ही श्रभिव्यक्त चरर प्रशमितहो शा रहाहै। प्रमो, 
प्रगति, नथी कविता आर श्रक्विताके आान्दोलनी ्चाको श्रौर चौकाने 
वाके नासे स अनातक्रित र अषिग रहकर प्रो° नेम विचल रिठा के साथ 
सरल गीतो कौ रचना मे तन्मयर्देहैँ। डा गम्भूनाथ निहि जैसे गीतोँके 
ध्वजवादी भी सन्‌ ५९४७-४८ के आसपरस “नग्री कत्रिता के शिविरमें 
प्रविष्ट होनेके लिए, भस्तं के आक्रप्णसे प्रमात्रग्रस्त हौ गये। गीत- 
रचना से एक बार उनकी आन्था डिग-सी गयी छर वे म्भेद्धिक, गव्रात्मक, 
लयमजक एवं जटिल प्रतीकरोकी स्चनामे खो-से गये। पर जानकी- 
ह्लम जस्र के गीतोका प्रबाहुं मी पुनरावृत्नि-ग्रस्त, मन्द उभर हत-प्रभ 
सा होउटा। हसकरुमार तियागी अन्य भारलोय माप्रा करे काव्यानुगद्‌ के 
श्रम को स्वतत्र गीतरननासे अधिक महत्व देने द्मे) प्रो° क्षेमके 
गीतकार परये दबाग ओर प्रचारातक्र प्रभावी नर्हः हो स्के। गीन-वरिधा 
रीर उसकी ताजो से ताजी श्नन॒मतिपरक रुभावना्ँ के चच सन्दृलित 
रहकर वे अपने गीतकार की सजनाको निरन्तर सवारते-निखारते गये। 
गीत-रचना मे व्यसन अथवा अभ्यास वद्या लगे रहनाएक बातदहै, किन्तु 
उसकी सजकता मे आनुमूतिक्र ओर रागात्मक स्तर पर साधनाशोल रहना 
एक दूसयी ब्रातदै, जो उन उनके समक्रालीनोँंमे एक विशिष्ट स्थान का 
भागीदार बना देती दै। इसीलिए इस धारा के ( छायावादोत्तर सानव- 
परक गीत-घारा ) के स्र्रथम कवि-गीतक्रार के खूपमे उनका नाम 
सर्वप्रथम ख्या जाना एेतिदासिक के साथ एक साकेतिक महत्व भी 
स्खता है । 
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गीतरचना ओर उसकी आन्तर गीतिमा, वस्तुतः एक साधना श्रौर 
साहस की उपेक्षा रखती है, वह साहसो त्रिप को भी पीकर हंसे, 
पतक्चसौ मे भी वसन्तकी मस्तीमे हमे श्रौर शअ्रपने अधकार को उतारने 
की शपेश्चा, सहृदयो को, अपने प्रकाश्च का रस्-दान करने का विश्वासी हो- 


पतक्षयेमे मी बहारोंके गीव गयेदहै, 
अंधडोँमे भी क्छिनारोंके गीत गायेद। 
गीतम अपने त्तिमिर मैने उतारेन कमी 
रात साक्षी हे, सितारों के गीत गये है 
( क्षेमः, राख ओर पारख ) 
यही नही, प्रो०् क्षेम गीतकार क्री क्षमता भैर दायित्व का एक व्यापक 
छरौर बृहत्तर आयाम स्वीक्रार क्र गीत-रचनौ यात्रा पर चछेहै। वे अपने 
आनुमूतिक दायित्व की निष्ठा मे गीत को होडकर अगार उठाने का सकल्पं 
भी पाठ्ते रहते है- 
"गजना छोडकर गंजार जाया मैने, 
ददं को आँसुओं को प्यार बनाया मैने) 
आग जव सोने ट्गी देके अला की, 
^ कर * = सै १ 
गीत को छोड़कर अंगार उठाया मैने॥ 


( राख अर पाटर्से) 


गीतों के ्रति प्रो°क्ेम की यह आस्था आरम्भसे ही रही है | “जीवन 

तरी उनका प्रकाञन-कममे प्रथम गीत-संग्रह है, जिसकी अभिनन्दना 

ॐौर अभिव्रद्रना स्व० आचाय नन्ददुलारे वाजपेग्री ने अपने मूमिका-टेखन 

आगीर्वादसे श्रिया है। यह गीत साधना नीलम ज्योति ओर संघषं 

नामक द्वितीय पकादित गीत-संग्रहमे, गर्तो पर आघात देखकर तडप 

उखतीदै र मानव की समूची जीवनं-परम्परामे गीत का तालिक सूत्र 
श्लोजने लगती है- 


न छीनो गीतये मेरे, न छीनो गीत ये अपने। 


हमारे ह्यो अके के नदी, ये गीत सबके स्वर । 
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इस प्रकार यह गीतास्था "जीवन-तरीः, (नीलम ज्योति ओर संघ 
श्प वुम्हारा : प्रीति हमारी" राख श्रौर पाटलः एवं "अन्तरज्वाला' के 
प्रकारन-कमिक सक्लनो मे उजागर होती गयी है । “अन्त्ज्वालाः गीतकार 
की श्रारम्मिकर रचनाश्मोका सग्रह दहै जो जोनपुर के (सेवा-प्रेसः दवाय 
उनके जन्म-दिवस २ सितम्बर को प्रतिषप्रं मनायो जाने वाली ्षेम-यामिनीः 
के द्मप्रसर पर, स्सेवा-पेस', जौनपुर के पत्र पारिवारकी ओरसे समयः 
स।साहिफ़ पत्र के अघ्र-रताब्दीः समारह कौ पूवप्रीठिका के रूपमे 
प्रकारित हु है। वस्त गीतकार की समी स्चनाएे प्रकाशन रुरिधा 
की कठिना के कारण दशफाधिफ़ वर्प के ्रिलम्बसे सामने आगीहे श्रौर 
प्रकाशन-घ्म पीके-पीकते के रचनाकरारभी इसी कारण उनके साथ या कुह 
प्रसगों मे उनसे पहले रौर अधिक चर्धित हाने का सौमाग्यपावरैठेहे। 


हिन्दी काग-मचश्रौर (आकादावाणीःके प्रो० देम ले,कप्रिय ओौर 
सहृदयानुरजक्रकमि रहे है ओर सन्‌ १९३,-४०से छेकरश्रान तक्र, इन 
= ष म ¢ ^ ५ स । ध मूरि 
३६-३७ वर्षो के सम-विप्रम वप-प्वाहमे तमी मौ वे ताजे आर अनुभूति. 
५ 
पूण गीतकार दै । 


ग्राजनीवे भेरेये गीतक्रिसी उम्र के मुंहतान नही र तख्णन 
मी, मेरे गीतो मे तो तस्णाई हैः की अभिनप्र-विदयासी दुनौतयो को देते 
चलते हे । राख ओर पाटल का पूव्ध धोक गीतौ का हृदगर-वेधी 
सकलन है । उत्तराधं ( पाटल-अश) शगार आर रोमान की गम्भीर 
अनुमूतियों से सम्परक्त तथा रिल्ा-सज्जाकी तानगीसे मनवो दुनोदेने 
वाठे सदज-पिकसित गीर्तोका सग्रहदहे। पयुर्थ्यां का अदाम सुन्दर 
मनोरम, सुिल्ित ओर मार्सिक मक्त्को का सकलनदहै। (रख' मत्युके 
शोकावसाद कौ सघ्रनता, पारक रूप-सोदय के उल्लस के प्रतीकक स्प 
मे ण्दीत हुआ है। पखुध्याः रगीय एव भाव्र-सुरभित मुक्तकौ कौ 
परतीकता को व्यक्त करती है| इस रचना मे माव, कल्पना ओर शिल 
का विचित्र सामजस्य हुभा है। छायावादोत्तर गीतकारोमे, किसी मे 
माव, क्रिसीमे कल्मना ओौरकिसीमे िल्यकी प्रधानता है र किसी 
न किरी अन्य तत्व की सन्तुल्तिमत्राका च्रभावमभी श्रनुमब होता है । 
कुक गीतकार चरपनी यैचारिकता मे असन्नरलितहो उठेहै। प्रो क्षेम 
के गीतों मे माव, विचार, कल्यना श्रौ कटा-दिल्य का अदूमुत ऽभैर विरल 
सन्तुलन आख्वयं-चक्ित कर देता है | उनके गीतो मे चमकत कर देने 
वारे विदोषण-विेषर्यो के श्रतिरिक्त विदिष्ट भगिमायुक्त क्रियाओंकामी 
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सुन्दर मणिकाचन-संयोग हुआ है । हिन्दी विभक्तियों के द्वारा सद्र -अथं- 
प्रदायक नव-शब्दों के निर्माण का उनका शिल्य-कौशल, अग्ने समकालीनों 
मे अद्वितीय है। एक-एक विदोषण ओौर सबोधन मै समूचे बध, श्नन्तरा 
ओर वाक्य-विधान को आपाद्‌-मस्तक्र प्रकाशित-ध्वनित कर देने की विलक्षण 
क्षमता इन गीतोँमे चार्चोद ल्गा देतीदहै। जब करि गीतम एक 
तुकान्त क्रमका विधान चकिनकारी बन जातादहै। ब्रीच-बीनमे आये 
अन्तरानुप्रास श्रौर आन्तर ठुक-विधान भाव की गहरा को सघन श्रौ 
गरच्छादक बना देते है। 


जैसा ऊपर संकेत क्रिया गया है, प्रो क्षेम के गीतों मे एक सहज 
विकास हुश्रा है । गीतकार ने बाहर के दवाओं श्रौर प्रभावोंकाश्रगनी 
्न्तक्चम्तासेसामनाक्िय्रा है, वे उस पर अनियत्रितल्पमे हावी नहीं 
हो सके है । नये सामाजिक परिवतनों श्रौर साष्छरतिक राजनीतिक चापां से 
प्रणा मेही दी गई हो, पर वहं आरोपित कमी भी नहींरही है। सन्‌ 
१९४८-५० के आसया लिखे गये “नीलम, ज्योति श्रौर सष के 'सधघरः 
खण्ड मे कुछ गीद एेसे मी है, जिन्हे नव्र-गोत' विधा का श्र्रजन्मा कहा जा 
सक्ता है । व्वाहके चकोरे, मतरोशरिरातकाटी दहै गोरी उजियालीका 
चन्दा अभी अवेगा-जैसे गीतों मे जीवन के खुरदुरे यथाथ को मी गीतायित 
करने का प्रप्रा शिया गप्रा है । उस समथ के उन गीतों की माप्ामगिमा 
के खुरदुरेपन को देखकर, "नवगीतः के आज के प्रमुख कवि डा० शम्भूनाथः 
सिंह जेमे लोग मी तवर उसे गीत के उपयुक्त भाषा कने मे हिचक्रते ये, 
किन्तु आगे चलकर उसी दिगा-प्रथ पर नवगीरतो का जन्म हूुभा। (नवगीतः 
के दोनों प्रमुख तत्व प्रो° क्षेम के तत्कालीनं गीतोमे उभर कर प्रक्टहो रहे 
ये । (्लुरहुरया यथाथ ओर (लोक-स्पर्शात्मक कथ्यः जो श्राज नवगीतो को 
सामान्य गीतों से विल्ग करते दिखलई पडर्हेहै, ग्रो° क्षेम के “नीलम 
ज्योति ओर सधं के गीतों मे सहजतया प्रतिफलति हुए हैँ । न केवल 
(मयियारे, “निदियारे' जेसे लोक-माप्रा के श्राधार पर प्रस्फुटित राब्दरूप 
ओर नव-विदोपण, वरन्‌ लोक-जीवन की सरसता ओर आम जिन्दगी की 
निष्ठापरणं प्रतिब्रद्धता भी उनमे स्पष्टतः प्रतिच्छायित है) प्राय. टोगोने 
सहज-सामान्य शौर परम्परा मे विकसित गीतसूप को क्के ओर प्रतिक्रिया 
की तीव्रता मे तोडकर नव-गीतों को अपनाया है, वरन्‌ करक लोगों ने तो रोमा- 
नीपन के नाम पर प्रेम-सौन्दयं ओर माधुयमग्री अनुमूतियों का प्रतिशोध 
पूवक तिरस्कार भी किया है| एरी दशा मे उनके गीतकार के व्यक्तित्व की 
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विक्रास-यात्रा मे सखष्टतः एक अजोड अन्तराल भीञआगयादहै। प्रोण्स्चेम के 
गीतो ओर तथाकथित नवब-गीतो मे एेसा कोई साहसिक श्चटका या अन्तराल 
नहँ आधा है! श्वमेयुगः मे प्रादित उनके भमहानगर-बोध' ओर वर्तमान 
टरूटन की गम्भीर श्नुभूतिां कौ सवेदक पक्तियां प्रमाणास्वस्पर लोजा 
सकती दै- 
(१) “घबराई सुवह्‌ ओर बौरारं श्चाम, 
एष पत्रमेराभी ठे जाना डक्रिये, क्ट गई पुरुवा के नाम। 
(२) शरोष-भरो आधि वदे जह पोखुरी तुम्हें दुखार क्यं ॥ 
(३) शीच गया कोई चादर पेताने से, फिसर गयी फिर नोद्‌ आज 
सिरहाने से ।' 
(%) दरि कदी इुरमुट मे वहक गयी, एक को चंग करौ महक गयी। 


परोऽ प्नेम के इन नव-गीरतो मे आभ्रातित श्राधुनिकता अर फेशनी यंत्र 
ग्रस्तता ( श्रपरकालित "एक पत्र, पुर्वाके नामः सम्रहसे) का प्रदगन न 
होकर, वह मानवीय तत्व सदेव वतमान रहा है जो यथाथं कौ नकारता 
नहो, किन्तु उनसे दूय जाने की नियतिको न स्वीकार कर, जीवन ओर 
परिवेग का जीवन्तता से च्रपनाने का स्वापिमानी चेतन सवप्रं ओर साह- 
सिकता की भरप्रर शक्ति निहित है गीतकार को ग्राम-जीवन की गहरी 
अनुभृनि दै, नगयेयता का उसे प्रत्यक्ष सेला शनुभवमभी हैः चतएव इन 
दोना प्रक्षोमेसे उसेक्रिसीको मी उधार नहींलेनाप्डादहै। सारी रचनायें 
पवरल श्रात्म-सत्रतं श्रौर जीवन्त व्यक्तित्व क श्न्तक्षमतासे श्रोत प्रोत है। 
यदि साहिवग्रोर काञ्य एक जीवन्त ओौर विकञ्चित व्यक्तितर की चेतनात्मकर 
प्रतिक्रिया श्रौ मानव-साहम एव मानव्रीयता के योगक्षेम की सास्करृतिक्‌ प्रक्रिया 
हैतोप्रोरभनेम का काव्य साहित्य दसदृष्टि से समुचे छाय्रावादोत्तर गीत- 
परिकास के इतिहास मे एक वेनोड उपरलन्षि है, जहौ न यथायथं की अस्वी 
कृति है श्रौर > आत्म-विस्मारक याच्रिकता का व्यामोह) ये गीत मानव- 
वादिता ओर मानवीयता कौ निष्ठा से भरी सप्राण एवं सही स्वच्छन्दतः 
उप्रलन्धि हे | 


शमस्भूनाथ सिह 
डा० सम्भूताय सिंह मेँ खूप एव प्रेम-सुख के लिए "बच्चन" की-सी मरण- 
न्कामी दुदन्ति प्या की उ्वालाश्रों का अतुष्ट हाहाकार, निराशा का 
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कुदहाधक्रार ओर भोग की एकान्त लालसा की चटकार नहीं मिरेगी ] (वच्नः 
ने छायावादो अतिवायवीयता एव आकाशीय पलायन से विद्रोह तो क्रिया, 
पर उनके विद्रोह मे जवानी की उन्मत्त निरंकुशता भैर असफटताओं के 
साथ भयावह नैगद्य कौ भ्रान्त पुक्रार मी चौखती सुनाई पडती है । "वचनः 
का विद्रोह जडीभूत रूढि-चह्वानो पर सर पटकनी हई मोगत्रुपित जवानी का 
विद्रोह है, इसीलिए उसमे धूम-घुधर की माग-रेधी उुज्छटिकामी स्पष्टहै। 
डा० राम्भूनाय सिहमेमीसरूय की लाट्सा, सुख-भोगकी तपरा ए्वप्रेम की 
पुकार है, पर यह तृप्र ओर पुकार क्ट्मनाश्रोंके रमणीय चित्रौ, प्रकृति के 
मोहक रूपों एव आसक्ति श्रनास्तक्ति के ब्रीच एक जीवन-वाही प्रद्त्तिकौ 
, पररणाश्रो से घपोपित होकर जहाँ एक ओर पाठको को क्ायावाद के अस्पष्ट 
अनुभूतिलीक से उतार कर जानी-यहचानी भाव-मूमिपरला ख्डाकरदेती 
दहै, वहीं अस्यन्तं सुपरिचित जीवन-सपर्करो एव समाज-सम्बर्न्वो को भमी माव- 
कल्पना की च्नान्तरिक फुहारों से रगीन एव रस्-मय वना देती है। 
 श्ट्प-रदिमः के कवि ने छायाटोकः मे आकर छायावाद की छायाः मे छ्िपि 
'च्रालोकः को प्रसारित एव प्रसाधित कियादहै। इस गीत-सग्रह मे “पास 
, यर द्दूर' तथा आकाशः ओर शधरती' दोनों ही जीवनो को च्रपने 
कल्यना-पश् एव अनुभूति-ग्राभोग मे सन्तुलितं क्रिया गयादहे। प्राण तुम 
दूर मीः प्राण तुम पा मीः प्रतीक बठेगषतमे नारी के माव्यम से जीवन 
के इन्दींदोषोयो का समाद्धिगन क्रियागयाहै) समय की दिखा प्रतीकः 
वाला गीत कवि की तत्कालीन मनोमूमि का पूणं प्रतिनियि गीत माना 
जाना चादिषए। 


डा० शम्भूनाण सिंह के गीतों की विनेषतार्ओं मे कल्यना की रंपीन 
सचित्रता, श्रनुम्‌ति-टेन्दरिरता एवं माप्रा का सहज तत्समता प्रमुख हे । 
ध्री सिंह मे कल्पना का एक सरस एवं चित्रात्मक प्रवाह विद्यमान है। यहं 
कल्पना गीतों मे माव एव अनुभूति की ऊष्मतासे विरहित हकर सक्रिय नहीं 
हु है, उसे भावों एव्र अनुमूतिथों का समयन प्रात होता है] यह कल्पना 
, छ्ोटे-धडे रगोन चिन मे प्रस्फुरित होती चल्ती है ओर प्रकृति के रूप-ससार 
मे जाकर वहाँ से मघु-मक्षिकराकी मति सुन्दर-मुन्दर हव्यँ, धटितियौं एव 
, रमणीय ददाओं का चयन कर गीतों मे उन्हे नगीनो-सा जडतो र्ती है | 
हन चित्रो मे रूप, रस, गन्ध, वणं एवं सयं की तन्मात्रा का रमणीय 
संगुम्फन होता है। नीचे की प्रक्तिमे दिनं एवं रातको किं प्रक्रार कुक 
चुनी दशार््रो मे आकलित करिया गया है- 
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दिन थे प्रणयहास, निशि प्यार के पाञ्च!" 
--( छायालोकः ) 
निम्न प्रकृति-चित्र कवि की सौन्दयं-खर्जिनी कल्यना का सुन्दर 
उदाहरण दै- 
(गगन ने प्रणय-चित्र खींच नयन मे, 
उतरती हई उवी देख घन मे, 
अचल कन्तु चरुचिच्ियथे दहो न पाये, 
किं सहसा बुञ्यौ ख्प की ्योति छनमे 
( समयं की दिला, (कायारोकः ) 


डा० दम्भुनाथनजी के गीतो की दुसरी विदयेषता है एेन्दरि अनुमति । 
उनकी चेतना मे एे्द्रियता की अनुमूति वडह़्ी सनगह । रूयः, रस, गन्ध, 
घाण श्रादि से सम्पन्वित इन्द्र्म से वे अपने चतुर्दिक्‌ जगत्‌ कौ च्ननुभूति 
रखते हैँ । उनकी कल्मना उनकी रेन्दरि अनुमूतियों के इसी भण्डारसे 
उपादान टेकर गीतों मे उत्तेजक एवं प्रभावक चित्रो की सुन्दर योजनां 
करती है। यह एेन्दरिरता ही उनकी अभिव्यक्ति को इतनी चित्रात्मकता 
प्रदान कर सकरीदै। प्पुख्रैया धीरे बहोः जैसे गीत उनक्री रेन्दिय 
चित्रात्मकता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैँ। न्नै बह खण्डहर जिसके माथे पर 
छ्रधियाली सक्ष की उतर गयीः जेसी पक्तिं आंखों के सामने छाप 
निराश्चा-मार को खण्डहर पर उतरी सायं अधिग्राली ऋा प्रभावक्त चित्र साकार 
अनुभू त-रतयक्ष कर देता है। शम्भुनाथ सिंह मे दृष्टिचितना एव गन्ध-चेतना 
से सम्बन्धित चिच प्रधानतर है| 


भापा कौ सह ज-सरस तत्समता इनके गीतों की तीसरी प्रमुम्ब वरिदोपरता 
है। उदू के शब्दों का आत्यन्तिक अभाव एवं भाव-सम्ट्ृक्त तथा कल्यना- 
तरल पदावली का चयन इनके गीतफार को च्चनः के अनिधा-प्रवान एवं 
चित्रविहीन भाव्र योजना से सवथा भिन्न स्थिति प्रदान कर देती है| ववचन 
की मापा उदूंके शब्दोंका ब्राहूल्य रखती है। डाक्टर सिंहकी मापा 
चि्रात्मक, लाक्षणिक एवं रस-मखख है । तत्समता के साथ ङ्खिष्टताकरा 
सवश अभाव है । अपरस्तु विधानों एवं गिम्ब्र योजनाओं मे कवि नवीनतां 
एव मौलिक्ताओं की वीथि गयाहै। उपमान धिसे-परिटे न होकर 
अनुमूति के म्मोद्धायन कीषृष्टिसे चुने गये है। 
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श्री शम्भनाथ सिंह ने श्रच्न'जी के काव्य मे आए मानववादका 
धिक स्वस्थ, प्रकरतिन्थ एव कलात्पक रूपमे प्रहण किया दहै। ब्वनः को 
मानव एक एेसा व्यक्तिहै, जो मृखा है, प्यास है, जिसे समाजसे घोर 
श्रसन्मोपर है, क्योकि समाजके ब्रृद्धननों को उसकी जवानी अखरती है, 
उसक्रा स्पष्ट-वा-ः ओर सहजग्रहण चुमता है । दाम्भूनाथ सिहिके मानव के 
सामने वैसो प्रतिरोधी दावारे नहीं हँ ्रथत्रा वह उन दीवारों के प्रति उतने 
तीखे रूपमे प्रतिक्रिधमाण नर्ँहँ। इसासेश्रौ निह समाज पर व्यग्य नहीं 
कसते, वरन्‌ अपने प्रीति-प्रवण-भात को सुव्यवस्थित एव परस्पर सुनिगीलजित 
करने के प्रति अविक्र सजग दिग्बल पडते हैँ । (वचनः का प्रणयी सद्यक, 
निरादागादी दहै, अत एकत्राण क्रुज के निरन्तर गोध मे सलग्न दिखाई 
पठ्ताहै, पर दाम्भनाथ विह काप्रेमी प्राप्तकरो ही श्रधिक्र प्राप्य ओर सुन्दरतर 
वनाने को समुन्पुरु है। दाचित्‌ दसीलिए उनका प्रेमी प्रास कौ सधुरतर 
बनाता ओर भूग्व को प्ररिगोवित करता दिखल्याई पड़ता है । 


श्री शम्भूनाथ सिह की गीतों मे शरट्रूट आम्थादहै, किन्तु साथ दही वे गीतों 
कोही माच काव्य त्रिधा मानने वानो मे नहीं है; वे चतुदश्ष-पदि्यों एव 
मुक्त व्रत्तोमे ्रन्य प्रकार की अगीतात्मक् श्नुभूतियों को बँवने की उप- 
योगिता को स्त्रीकरार करते है, जिसे उन्होने सासाहिक 'हिन्डुस्तान के फरवरी 
के एक अकमे मृक्तसरूपसे स्वीकार क्रियाहै। ये ध्वनियों ओर लयोँंके 
निरन्तर खोजी ओर सफर प्रयोक्ता है | 


प्रकृति के मनोरम दध्यं की ओर सहज आक्रप्रण का होना स्वच्छन्दता- 
घादी कवियों का प्रान गुण रहा दहै । शम्भनाथ सिंह जी मुर्थत. प्रम श्रौर 
-खूय के रससिद्ध गायक रहे है, फिर भी प्राकृतिक सौन्दयं के ग्रति सहज 
आक्रपण जह कहीं भी उनकी क्विताथंमे खयष्ट होकर उभडा दै, वहीं हमें 
गर्तो छी वजत धुनय प्रकृतको स्र †व सुषमा क्चोकरती हुदै दिखट्टाद पडती 
है। पिपाकी टेर ओर प्रकृति के सम्मोहन के बीच चित्रित कविका 
अन्तद्रनद्र द्रव्य है-- 


टेर रहौ प्रिया, तुम करदा! 
क्रिसक्ा यह्‌ रोह 
ओर कसक ये गीत रे? 
बरगद की हिं 
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ओर चेता कै गीत रे! 
सिहर रहा जिया, तुम कह १ 
टेर रही प्रिया तुम क! 
किसके ये कोटि है 
किसके ये पात रे! 
बरी के कौटि दहै 
छठे के पात रे। 
विष्टर रहा हिया, तुमको! 
टेर रहय पिया, तुम को? 


( टेर, माध्यम) 


काव्य-दिल्य को ठेकर इधर जो नवीन प्रयोग किये गये है, शंभुनाथ सिंह 
जी मी उसकी च्पेटमे आयेदहै, पर उनका क्वि मन की गहराहयोंमेन 
जाने क्रिस स्मरति चितन मे खोया रहता है कि उसकेलिर्‌ प्रक्रतिके 
नयनाभिराम श्य (अवान्तर हैँ । कवि ने अपने आस-पास प्रकृति के जिस 
सौन्दयं को देखा दहै, उस्करे प्रति अपना परणं आक्रपण व्यक्त करन हुए एेसे 
वातावरण कीसृष्िकी है जिसमे एक श्रद्‌पतव्रेदना है, टीस है ऽर कुतूहल 
दै । कविकोजो कुक कहना है, वह उसे नहीं कह पाता, पर प्रकरूतिके 
माध्यमसे निर्मित वातावरण स्रु कह देता है। प्रकरुति को श्माम्न 
रूपमे चित्रित क्रते हुए कविने जिस मानसिक जगत्‌ कौ शक्तिमत्ताका 
परिय एक ही स्थल पर पाठकोँंको कराया दहै, बह सनुत्य है- 


ये सभी अवान्तर है" `" 
चभ्पे के वनं में 
ञ्चे भीरो बाला वह पद्मसर, 
दुग्हरमेश्ीगुर की तीखी आवां 
ज पोंखी की इवक्ियां 
धूप में नहातौ 
जठ प्यं की कोड 
ओर 
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अनासक्त द्रष्टा दो रीती-रीती खे, 
ये सभी अवान्तर है। 
घारी की चोरी मेँ 
गुंे हुए मेघों के फूक 
जल के आवर्तो से धिरी 
रिखाखण्डों दी नौका 
पीठेसे दवे पावओआ 
सहसा ओंख मूती नटखट पुरवाई, 
रने के पूछछछे हुए प्रर्न 
र 
निरत्तर अनाहत यायावर मन, 
ये समी अवान्तर है। 
( अवान्तरता ) 


शम्भुनाथ सिंह की इस प्रकार की स्चनाश्नौ मे कलात्मकता के ददन तो 
होते हीह, साथदही खाथ साकेतिकता का जो सफल निवांह पाया जाता दहै, 
उससे एक एेसे रोमानी वातावरण की सष्टिह्ुई है किं जिससे अपने दूते 
संस्कारों के साथ पाठक एक अजब ताजगी एवं उत्फुल्लता का अनुभव करने 
लग जाता है- | 


बीत गये मन वेदिन बीत गये! 
र्गो के क्षण अनगिन वीव गए! 
फूर्छो की हथकडर्या टूट गड्‌, 
कोसो पीछे बन की राहों पर- 
चन्दन की गन्ध कदी दूटं गई ! 
वह ॒वृञ्यी अनचृञ्लो बात गड, 
वे गाये-अनगाए गीतं गद! 
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दीख री है कोई राह नही, 
स उजडी बेगानी बस्ती मे- 
रहते की अव कोई बाह नदं ? 
पथ के पहिचान पद हार गए। 
पद के अनजाने पथ जीत गए। 
( बीत गए मन!) 


इस प्रकार शम्भुनाय सिंह की कविताओं मे स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा 
भे हुए परिवतनों का क्रम मी देखा जा सकता है । 


श्यामनन्दन किशोर 


डा० इयामनन्दन किंोर उत्तर विहार के प्रसिद्ध गीतकार हैँ । नेपाली, 
जानकीवल्लम शास्त्री, आरसी प्रसाद चिंह ओर रजेन्द्र प्रसाद सिंह जेसे 
गीतकार की परम्परा को डा० किशोर ने प्रसिद्धि कै रिखर तक परहचाया 
£ । (जवानी ओर जमाना शीषेकं कविता से डा० किशोर ने कवि सम्मेलनं 
मे स्याति श्रजित की। इसी कविता मे कवि के सपरं श्रौर अन्तर्विरोष 
भूतं हुए थे । (जमाना शिथिल नसो का सून, जवानी-ताकत है भरपूर 
जेसी पत्तियों से स्पष्ट हो गया था कि कवि के द्रन्द्र समकालीन जीवनमूल्यो 
से जडे हुए है । अपने गीतों के माध्यम से कचि ने समकालीनता भौर खम- 
सामयिकता के मिथ को तोड़ने का प्रयत्न किया था। 


डा० किशोर मुख्यतः प्रेम ओर मानवीय भावनाओं के कवि हैँ । अपनी 
सवेदना मे वे डा० रामकरुमार वर्मा की गीत पद्धति से ज्डे हुए है । वस्तुतः 
बहुत दूर तक डा० किशोर छायावादी ही है ठेकिन अपनी मौलिक प्रतिमा; 
गीतात्मकता, भाष) विष्रयक सरलता श्रौर नयेपन के कारण ये छाया- 
वादोत्तर गीतकारो तक पर्हुचते हँ । छायावादोत्तर गीतकारों मेँ एक तरह का 
व्यक्तिवाद श्तिस्जना को सीमा तक पाया जाता है । डा० किदोर व्यक्तिवाद्‌ 
की अत्तिरजना से मुक्त होते हुए बृहत्तर मानवीय अनुमूतियों का खजन 
कर ठेते है । उनकी प्रदृत्ति निबन्ध से प्रबन्ध की ओर जाती है। इसीलिए 
वे उद्वाम यौवन की निबन्धत्ता को संत सवेदना तक छेजने मे सफल होते 
दिखाई पडते है । सूरज नया पुरानी धरती मे गीत ओर लय कौ अपनी 
पुरानी जमीन को उन्होने नवोन्मेष की प्रतिमा रीर दृष्टि से बदल 
लिया है। 


७४ आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्दधार 


“शेफालिका, “विभावरी, (जवानी श्रौर जमाना, "कमल, बन्दूक श्रौर 
सुरजमुखीः तथा '“ज्वारमाटा' मे उनकी गीवात्मकेता के श्रनेके आयाम 
निर्मितःहुए है 


“जिन्दगो तो सफर है मगर रातका' से 


१. सब किसीको विपददेरका टेर्हे 
अश्रुका घुस्कराना कि अन्धेर है 
धज दुनिया की महरि में जो सुन रहे, 
जिन्दगी है गजर, ददं तोर है। 

२. यद्य यंत्र न टष्टि-पथ पर हों 
मधुर इंकार ठ्गती ओर भी 
विरह में मधुवन सरीखे दीखते ञ्यों 
है क्षणिक सहवास बाख टौर भो ! 

2. पत्थर जछ पर तर जाता है 
दश्च सपं का ड़ जाता है, 
किन्तु डला जो गया अमृत से 
उसके विष को कौन उतारे! 
कैसे हार छ्खिं अपनारे। 

. वह भो क्या कवि नहीं नचाती 
शब्द-रब्द को, जिसकी तड़पन, 
बहु भी स्या छवि, निस पर होता 
नहीं मुग्ध नयनों का नतेन । 


-- तरुण जीवन को मोहानुभूतिर्या धीरे-धीरे इन संग्रहो की स्चनाओंमे 
विशद क्षितिज प्राप्त करती चली गह । यह विशदता कवि के 
निरन्तर पक्व होने के क्रमसे र्ब॑धीहै। वे घीरे-घीरे अपनी दुनिया से बड़ी 
दुनिया मे आते गये हैँ । उनके सम्बोधनं की प्रिया अपनी से आगे बद्कर 
सबकी होती चरी गई है | वे बटोरने सहेजने की रागात्मकता को वितरिव 
केरने की महिमा देने मेँ सफल होते गये है। इसी स्वर पर उनकी रचना 
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साथंक ओौर सौद्देद्य हो पायी है । उनके कवि व्यक्तित्व की सफख्ता का 
रहस्य मी यही है । उनकी काव्य-यात्रा मे वैयक्तिकता का सामाजिकता तक 
जो विकास हुआ है उसे उनके श्दोंमेही श्य किया जा सकता दै - 


यह दरौ का राज कि टगता 

मिलते धरती ओर गगन है 

क्षितिज अधर पर ठगता जेसे- 

मिलते दो-दो प्राण सगन दहै 
यह्‌ दुभोम्य जगत स्या समञ्च, अपना ही घर वना प्रवास 
कौन समञ्चता है दुनिया मे कितना मर्हगा है उल्टास ॥ 


इस रचना मे विराय्‌ क्षितिज को मिलन की भूमिका मेँ उदात्तीकृत 
किया गयादहै) अपना घर प्रवास बनाकर ही महंगा उल्लास प्राप्त किया 
जा सकता है वस्तुतः यह एक प्रकार का संतानुभूति हे। 


डा० किरोर प्रतिमाशाली ओर भाग्यशाली कवि है| श्रपने जीवन मेँ 
ही उन्होने श्रपनी रचना का मूल्य ग्राप्त कर लिया है। उत्तर विहारमें 
पोदार रामावतार श्ररुण के बाद पद्मश्री का राजसम्मान उन्हे ही मिला 
है । वे गीत से प्रबन्ध की श्रोर बद्ने वाठे कवि है! आजकर (मारुतिनन्दनः 
महाकाव्य की स्वना मे सलग्न है। डा० किशोर श्रालोचक, वक्ता शरोर 


पदस्थ श्रध्यापक तथा सम्प्रति बिहार विदखविद्याल्यमें हिन्दी बिभागके 
अध्यश्च हे | 
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न सकने वाला प्रवाह 


सुविधा की दृष्टि से मैने रीपंकों के श्नन्तग॑त हिन्दी काव्य की श्वच्छन्द 
धाराको व्याख्यायित करनेका प्रयत्न कियादहै, पर इस्मेजो कभीन 
सकते वाला प्रवाह देखमे को मित्ता है उससे तो यह सष्ठ होता है किं इसके 
विकख की सभावनार्ण अमीबनी हुईहै। न जाने कितने कवि आज भी 
इसकी समृद्धि मे लगे हुए है जिनका उल्टेख स्थान एव समयामाव के 
कारण प्रस्तुत पुस्तक मे नहीं किया जा सका। 


छायावादोत्तर मानवतावादी गीत-धारा के साथ दही श्री जानकी- 
वल्छम शास्त्री ओर कुक वाद हंसङ्कमार तिवारी की मी रचनाएं सामने 
आई | ये कवि मी गीतात्मक हीह, यद्यपि उन्होने स्वतन्त्र प्रगीत ओर 
विषय-परक रचनार्एेही की दहै। श्री गिरिजाक्कुमारमाधरुरने छ गीत 
ओर सुक्क दोनों ही प्रकार कौ कविताएँ ट्खिी हैँ | प्रयोग एवं बौद्धिकता से 
मुक्त (माथुर जी के श्रारभिक गीतों की सबसे बडो विदेषता उनकी संगी- 
तात्मकता है । विश्वनाथ छाछ रोदा के कविमे प्रतिमाका श्रद्धुत 
समन्वय हूश्ा है । हिन्दी काव्य मे जिस श्ारावादः काएक बार बडा शोर 
उठा था ओर उसके नाम पर नग्न स्थूलताका चित्रण चल पड़ा था, 
उस ओरभीश्षेदाजीः की दृष्टि गई थी, पर वे श्रपने स्वभाव एव दाशेनिक 
विचारोंके कारण प्रवाहमे आकर मी प्रबन्ध काव्यां की स्चवनाकौ ओर 
खोट गए | 
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गिरधर गोपाल, विजयदेव नारायण शाही; रमानाथ अवस्थी, वीरेन्द्र 
मिश्र, धमंबीरभारती, नीरज, अरुण ओर किशोर का उल्लेख इसी क्रम मे 
किया जाताहै। नीरज के रोमानी गीतोने इधर लोगों को अपनी ओर 
काफी आकर्षित किया है । समसामयिक गीतकारों मे नीरज मे अपश्चाङृत 
स्थूर एेहिकता ओरं नग्नता श्रधिक दहै, परभावोंमे इतनी स्पष्टताहैकि 
शरोता अथवा पाठक तत्का कविके श्रभिप्रेत भावों तक पर्हुच जाता है। 
रूप ओर प्यार का गायक कवि भावों मे इ्बता श्रवक््य दहै, पर भावी श्रारकाः 
की डोर उसे ऊपर से थामे रहती है-- 


खूप की इस कोँपती छौ के तले 
यह हमारा प्यार कितने दिन चटेया ! 
( बादर बरस गयो ) 
श्नौर बह श्रपनी रूप गर्विता प्रियतमा को सचेत करने लग जाता है-- 


मतकरो प्रिय । रूपका अभिमान 
कन हे धरती, कफ़न है आसमान । 
( बादर बरस गयो ) 


जिने कविताओं मे उद्बोधन का स्वर प्रधान हौ गया है “नीरजः प्रगक्ति 
की ओर आस्थावान दिखलाई पड़ने लग जाते है-- 


रुके न जब तक समस, न पथ पर सुकना थके बरोही ! 
( बादर बरस गयो ) 


रूप ओर वशी के गायक रवीन्द्र धमर की सुरीली तान जड्-चेतन 
को आन्दोित करती हुई सारे गग॑व के जग जाने' का श्रन्देशा पैदा करती 
६ै। जब उनके गीतों मे हरि सिंगार क एूलः क्षरने रगते है तो केवल बयार 
केही अग नहीं सिहते बल्कि ओयो के भी खिहरने छग जाते हँ । जब दे 
यह कहने लग जाते है-- 

हेरतीं कस्तूरी का पू, हिरना-ओखं बडी-बह़ी | 

चतुर्दिक व्याप रही मधुगंध, कसा मन छङ्नाओ के छंदः 

दंश का कीं न कुछ आभास, बस जहर चद्ता घड़ी-घी । 

( रवीन्द्र भ्रमर के गीत) 
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तो केवलं उससे समाज यँ व्याप्त विषमताकाो ही श्रथं नहीं ठैना चारि 
बल्कि उसका श्रथं काव्य-विधासे मीदहै क्योकि हम देखते है कि उनके 
गीतोका स्वर स्थिरमी नहीँद्यो षायाथा किवे प्रयोगो की चपेरर्मे 


आ गये | 
उदयसंकर शीवास्तव कविता फो जिन्दगी के लिः भ्रामित करते है 


जिन्दगी, 
वेहया, वेशमं जिन्दगी । 
घृणा की कालच में 
छ्पिटी हुई, टूट कर ररि लूट से 
चिपक्री हई, बौ रायी जिन्दगी 
कुत्सा की सदेखी, पाप की पहेखी, 
बदसूरत, मेढी जिन्दगी ! इधर आ- 
ताड-सा हाथ उठाये मै एक उम्मीदवार" ˆ“ ` 
आ । 
मुञ्चे जिये जा ॥ 
माध्यम ( वषं ५; अकर) 
प्रबन्ध काव्य कौ क्षमता रखने वारे कवि भी स्वच्छन्दतावादी कान्य- 
धारा के परमाव से अपने को बचा नहीं सके हैँ (छत्रसालः महाकाव्य के 
प्रणेता खाङघर्‌ त्रिपारी "प्रवासी इखी श्रेणी के कवि है । उनके “शाद्रलः 
नामक कविता संग्रह से स्वच्छन्दतावादी काव्य के सुन्दर उदाहरण भरे पडे 
है | (््रवासीः जी जब रूढिग्रस्त समाजसे निराद्होतेहैतो उस पर एकः 
उपेक्षा मरी इष्टि डालते हए अपने निश्चय एवं आत्मविखवाख को ही व्यक्त 
करते है-- 
वम चलो लीक से अपने, 
मै वन वन कि अकेला, 
पागलपन का सौदा दै, 
पागलपन का है मेला! 
( निवेदन ) 
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अमर अभिलाषा श्ीषक म लिखी हई कविता मे प्रवासी-जीः ने जीवन 
छरी व्यास्या की है श्रौर अन्तव॑दना'मे वे कविवर पंतः की रहस्यात्मकता 
का अनुगमन करते जान पडते हैँ पर लौकिकता के भाव उनमे स्पष्ट है। 
हषी प्रकार समाधि की धघासःसेभी प्रवासीजीःके हृदय की कोह ङ्िपी 
हद विषम वेदना प्रकट होने के लिये मागं द्रँदती जान पड़ती है । 


स्वच्छन्दतावाद की दृष्टि से विचार करने पर कुक एेसे कवि भी उसकी 
षपीमामेश्माजाते हँ जिन्दे हिन्दी की श्रालोचना परम्परामे विभिन्न वादों 
की सीमा रेखामे बाँधदियागयादहै गीतोंका ढेचा न होनेपरमी 
अजेयः जी की कुक रचनाश्रों का मावताप ओर आतरिके संगीतात्मकता 
बड़ी सवेदनीय ओर गीतात्मक है| व्यक्तिवादिता ओर अप्रस्तुतों तथा 
प्रतीकों की नवीनता के आग्रह ने श्रवद्य ही 'अज्ञेयः जी की गीतात्मकता 
को एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करने मे बाधा पर्हूचाई है, फिर मी शनेयग्जी 
फे समान परिषकरृत व्यक्ति-चेतना ओर वेदनाप्ररं सवेदनीयता आधुनिक्र युग 
के बहुत कम कवियो म पाई जाती है । श्री केदारनाथ अग्रवाल की स्वच्छन्द 
गीतात्मकता प्रगतिवाद के अखाडेमे भी सूख नही सको-- 


“मश्ची न बजाओ कंडी | 
मेरा मन डोख्वा 1} 


जेसे गीन उनकी मावप्नात सहज उन्मे-शीलता के पुष्ट प्रमाणरहै। 
त्रिलोचन शस्त्री, दमदेर बहादुर सिंह, मवानीप्रसाद मिश्र व॒ धमवीर- 
भारती प्रयोग ग्रौर प्रगति के विल्लो से न भडकने वाठ आललोचकों कौ निकट 
जाने प्र स्वच्छन्दतःवाद से दूर न मिलेगे। 


धभारतीः को आरम्भक रचनाओं मे एक सुकोमल कल्पना ओौर भाप्रा 
की उदू मरी मिठास मस्य दहै | दमयोर बहादुर कौ र्नाम भावोंकी 
प्रगाद्‌ श्रान्तरिकता होती है । भवानीप्रसाद मिश्मे अ्मिव्यक्ति की अनुपम 
सरलता है, यद्पि तुकं का मोह करही-कहीं खयक्तादै) ममहामानव' के 
लेखक टाङ्ुर प्रसाद सिह “अग्रदुत' एवं रामदसदा मिश्र की रचनाओं मे लोक- 
गीतों के स्शं सरलता ओर भावुकता को बने बले हँ । श्री सूपनारायण- 
त्रिपाटी के ध्वरतीके स्वरः, प्मारीकी मुस्कान" मे तो बदले किन्तु कवि 
छी सरल मावुकता गीतों मे मौलिक चिन्तन के साथ उतरी दहै। इनकी 
र्वनाश्रं मं सभिकतर जन-जीवन कौ श्रान्तरिक मनोग्यथा मुखरित हद हे । 
इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रकार इन्दोँने परिपाटी ऊ निर्वाह मे मौलिक मोड़ 
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परस्ठुत करियाहै। क्विको यदि विश्वाख का सहारा मिल जाय तो बह 
अखम्भव को सम्भव कर दिखाने का दम भर सकता ईै- 


मै नया मीत लाया तुम्हारे स्यि 
ह, नया गीत छाया तुम्हारे लिये । 
साथियों चीर कर रात की काडिमा 
मै सुबह जीत खाया तुम्हारे छिये। 
--रूपनारायण त्रिपाठी ( मारी की मुस्कान ) 
बिहार के केदारनाथ मिश्र प्रभात, मोहनखाल महतो "वियोगी' की 
भाधुनिकतम स्वनार्एं जहाँ स्वच्छन्दतावाद के द्वितीय उत्थानम पलीहै 
वहो उन पर नवीन वातावरण की चेतना भी सष्ठत प्रतिफटित हुई है । 
श्री महेन्द्र शकर जो पहले श्रधौीर बी०ए०के नामसे लिखितेये एक 
सुलक्ने मावो के गीतकार है, जिनमे ताजगी गौर नवीनता एक साथ मिल 
जायगी । इनके गीतों मे दिम्बचित्रों की स्वस्थता ओर श्य्टता, लोकगीतो 
की धुनोँ श्रौर मावमूमियों के सस्पशं मिरु जार्यैगे जिससे उन॑मे सरसता, 
लयात्मकता ओर भावसप्रेषणीयता का सुन्दर सयोग हुआ है | 
जीवन की अनुभूतियों के आधार पर लिखे युक्तकों मे मानवीय भवां 
छो जो सहज श्रभिव्यक्ति मदेन्द्ररकर जीनेदी दहै उससे उनकी सृषक्ष्म 
हृष्टि एवं नि सकोच स्वच्छन्द अभिव्यक्ति का परिचयमिल जातादहैजो 
क्वि के यशा को स्थिरता प्रदान करने के ल्यि पर्याप्त हँ : 


देखा है मंजिरूसे राह शुरू होती हे, 
पहले संकोच से ही चाह जरू होती है । 
पार जानाहै तोर्मं्चधार आजमा ठेना 
दोस्त, किनारे से ही थाह युरू होती हे । 
( महेन्द्र चकर अधीर ) 
श्री चन्द्रदेव रिह रोमानी धरातल के एक सक्षम कवि हैँ । पिछले 
वर्षा मे इनकी कद पुस्तके प्रकारित हद हैँ जिनमे स्नेह-सुरभिः, ससं के 
फूल" की भाषा छायावादी प्रभाव से मंडित तो है लेकिन इनकी 
माव-मूमि सव॑था यथाथंबादी है। इनकी कविताश्रौं मे विरह-मिलन के 
मार्मिक प्रसंगों की अनुभूतियों का सहज चित्रण सुन्दर बन पड़ा हे । 
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हस सन्दभं मे 'अनगाया सावनः उल्ठेस्य है ,. 
अनगाया बीत गया सावन इस वषं भी | 
अन चाहे खिड़की से कना पड़ा रहु-रह 
पानीके पन्नों पर नन्हा सानाम्‌ एक 
रखिखिना पड़ा रह-रह 
बचना पड़ा रह-रह 
उतरे बादर मेरे अगन इस वषं भी । 
। >< 4 >< 


पको पर विजटी धर होटों प्र इन्द्रधलुष 
आंचल म बधि दो भरेभरे से लोचन 
ओर भी धिरे क्या कहीं ये घन, इस धृषं भी ? 
श्री दिवाकर उद्गारःके प्रकादरानके साथ सामने आये। उन्न 
दिभ्रात-मौतिकता के प्रारम्भिकं ज्वारो की श्रनुमूति पाकर छरूये विद्रोह 
के स्वर मे गाया- 
कठिन राह है कितु विश्वास अपना, 
वदे है चरण तो वहे ही रहने। 
इसके साथ ही विश्व-चेतना के प्रति सजग रहते हुए सदैष उन्होंने अपने 
को विश्वमे देखने का श्रभ्यासमी किया दै। ससार हमारा हैः रचना इस 
प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हे | 
'८अच॑ना के गीतः नामक संग्रह मे कुक एेसी कविता संग्रहीत है जिनमे 
कवि रिबसहाय पाठक की व्यक्तिगत अनुमूतिगरौः मुखरित हुदै है । भावों 
का वेग जब बदु जातादहैतव्रकवि को वाणी नहीं भिलती ओर जिज्ञासुओं 
को एक इरारे से बतलादेतादैकिवे प्रकृति के गतिमान त्वौ से उसके 
मनकी थाहल्गाछे 
मेरे मनकी बात हर छहर से पृष्ठो; 
मेरे तन की बात किनारो से पृषछो। 
उनके उत्तर से भी सन्तोषन ह्येता दहो, 
तो मेरे हिय कौ बात सितारों से पृषो । 
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इसी प्रकार ष्वादलों के पार से"* › तथा 'सजन-गीत' नामक कवितार्ओः 
म कवि का विश्वास ओर उखकी मान्यताएं मुखर हो उटी हे | 


चन्द्रबली राय “नवलः के प्यार की याह अनोखी हे, जिनमे ` 
प्यार कै पथ पर मूकबाणी रही 
प्राण जरते रहे, रग पिघलर्ते गये । 


< > >€ 


इसटिये शन्य पथ पर, जगत के चरण 
ठकड़खडावे रहे, किन्तु चख्ते गये । 
( प्राण-परिमर ) 


विद्याधर भजु की दुर्गो तक तोड न पाः कविता मे मी स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य के तत्व मिलते हैँ ओौर भूठेश्वर “पथी' के रोमानी गीतो के संग्रह 
विप॑चीः मे मी इस काव्य धारा का सफल निर्वाह दृश्या ईै । 


हिन्दी कविता का जो बहुमुखी विकास हुआ है, उससे कुक लोगों को 
मूल्याकन मे कठिनाई हौ सकती है क्योकि एकं ही कवि मे एकाधिक 
प्र्तियों के दर्शन भी हो जति है। डँ० महेन्द्र भटनागर ओर 
० वचनदेव कुमार का नाम इस सन्दभं मे लिया जा सकता है । 
डो० वचनदेव कुमार के श्हामृगः ओर “ओ अजन्मा सुनोः दोनों संग्रहं मे 
इस प्रवृत्ति के उदाह.ण मिते हें | 


ङ्याम सिह शशि ने सामाजिक विसगतियों को कविता के माध्यमसे 
अभिव्यंजित कर अनुभूत्थात्मक सचेतना का यथाथं परिचय दिया है। 
उन्होने कविता के माध्यमसे जीवन की असगतियों को नंगा कर सुत 
जन-मानस को आकर्षित करना चाहा है । श्रू का पूलः कविता-संग्रह मे 
सैन्य-जीवन की खापरी स्वेदना को रोल्पिकं श्ब्दोंमे एंठने का सफ 
प्रयास किया गया है । कवि ने जीवनमे पीडा ओर व्यथा के बहुत ब्डे 
भाग कौ स्वीकार करने के साथ ही उसमे छिपे करोड़ों असहायों ८ जनता } 
की श्राग को मी पह्चाना है । जहन पर तमाचा मारने बाठे गहरे अनुभव 
को पकडने की कोरिदा ही उनकी काव्य-साधना है । उन्होने कान्य-संग्रह 
ध्िलानगर भः सामाजिक जीवन मे व्याप्र असन्तोष एवं ददं को पह्चानने 
का सरक्त परन्तु वैचारिक धरातल प्रदान किया दै। 
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हर एक तरसे हर किस्मके सपने इतना डसा है। 
नाग कारे का जहर भी अव असर करता नहीं हे ॥ 


यहाँ स॑प परिस्थिति-वैविध्य का प्रतीक दहै। कविनै नये प्रयोगो के 
माध्यम से बिखरे खयालों को स्वर प्रदान किया है) महानगर मे कठफोड़वाः 
छ्रादि कविताए” नये प्रयोग ओर मूल्य की धधकती कडियाँ है । 'शिलानगरः 
महानगर ओर वैज्ञानिक सम्यता का प्रतीक है जिसके लिए बेरोजगारी, 
मिलावट, भ्रष्टाचार, गरीबी, दुःख आदि अनजाने तथ्य नदीं है। शशिला- 
नगरः किर भी पत्थर का पत्थर ही बना दहुश्राईै किन्तु कवि की चेतना ददं 
पे वौ्चिल होने के बाद भी जाग्रत है- 


मुञ्चे भव भीड़ मे खोया मामी मनुज द्यी रहने दो । 
मुञ्चे कुछ ओर दिनि जीसेतेदो। 


कविने ष्टोरी हंस पडाः कविताके माध्यमसे आम श्रादमी को 
प्रतीकित किया है । 


केदारनाथ कोमछ-की वैयक्तिक सवेदना सामाजिक स्वेदना की 
गर्माहट हे! कवि ने चौराहे परः फविता सग्रह मे व्यापक परिवेशको 
आत्मसात्‌ करना चाहा है। जन-जीवन के प्रति श्रचूक निष्ठा कविकी 
कविता काफामृलाहै। कतरि ने लोगः कविता मे परिवर्षित परिवेश के 
र्गमच पर्‌ च्रभिनय करते व्यक्तियों को इस प्रकार मूर्वित किया है, यथा-- 


आंखो मे ओंनू को तरह अटके हुए खोग । 
दुखों की आग मँ युरुगते हृए। 
वक्त की भट्टी भे, इस्पात कौ तरह पिघञख्ते हए छोग ! 


इन्होने दीवार" कविता के माध्यम से श्रवरुद्ध श्रौर हासशील युग का 
नक्गा मी उतारा है। उनकी (आस्या, वेनाम सा दद, श्रौर पत्थर की 
मूर्तिः कविता मे तीव्र संवेदना एवं कस्मसाहट है । उनका “कोहरे से 
निकलते हुए नामक दूसरा करविता-सग्रह १६७५ मे प्रकादित हुश्राहै। 
इस कविता-सग्रहमे कविने यात्रिक स्थितियोंमे हर किस्म के बरदर्ते 
-सदर्भो का मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है| यथा प्यार कविता का एक 
चित्र द्रष्टव्य है-- 
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अब जमाने के साथ, प्यार मी बदरू गयाहे। 
ओर उसने सौपका रूप धारण कर ल्या है) 
इसदिषए । प्यार से डर ॥' 


महानगर की मशीनरी जिन्दगीके कारण समाज में जरिलता एव 
विद्रपता को बद़ावा मिलादहै। विज्ञान की भाग दौड में मानव जीवन की 
शान्ति एवं सुव्यवस्था मे हलचल पैदा हुई है । कवि ने कोहरे' को वेज्ञानिक 
जीवन-विधान का प्रतीक मानादहै। कविने उपमानोंके प्रयोगमे जिस 
मंजाव एवं तराश का अनुभव उपस्थित किया है, वह सशक्त बनं पडा है| 
जेसे-दही को चिक्रिया सा चाद, महंगाई | निम्नवर्गीय क्लक की रादान के 
ल्ए--शयोती गाई", आदि उन्दने 'सवालिया निद्ानः कविता के ओकडोँं 
से विसंगतियोँंको ज्व क्रिया है। उन्होने परिवेश के अधेरेके बीच 
श्रादमी कोश्नादमीकेसूपरमे परखने की तमीज प्रदान कीहै। 


विश्वनाथ प्रसाद्‌ तिवारी ने "चीजों को देखकर' नामक प्रथम 
कविता-संग्रह मे बदलते सदर्भा मे मूल्यो को टटोलने का रग्रयत्न किया दै | 
उनका दुसरा कविता-सग्रह "साथ चलते हुए सन्‌. १९७६ मेँ प्रकारित 
हुआ है, जिसमे कवि ने खौफनाक परिस्थितियों मे जीने वाले श्रादमी को 
उपस्थित करिया है। कवि ने बंगला शरोर वियतनाम जेसे उभरते जनताच्रिक 
देशों के व्याज से मानव मूल्यों को आत्मसात्‌ करने का प्रयास किया है । 
कविने मानवीय पीडाको कवितामे उतारा दहै। उन्होने जीवन की 
मार्भिकता को विद्रोही ताकतों के खिलाफ प्रस्तुत किया है। कवि मे 
लिखने का “अथ कविता मेँ प्रेमचन्द, निराला, मुक्तिबोध, राजकमट, 
धूमिल को दंगित कर सामाजिक अन्याय को दबोचने का साहस प्रकट 
कियादै।! उनकी कल्की ठ्डाईै के लिएे कविता में शोषकों से ज्‌ूञ्चने 
चुनौती दी गयी है यथा- 


"""पीड़ा से युक्तिकेटिए, सहनीदही होगी पीड़ा 
छ्डई से मुक्ति के रिष 
कति का काव्य-मूल्य श्रन्तर्यष्रीय मानवता का धधकता दृष्टिकोण है । 


इस प्रकार आधुनिक हिन्दी कविता फी स्वच्छन्द धारा अनेक म॑गिमार्ज 
म श्रागे बद््‌र्दीहे) 
। । 


